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राज्य 


युद्ध के उपकरर्णो का निर्माण प्राज विकाम्‌ का सवते महत्व का 
निर्माण है \ षया वह्‌ सव ष्पपं है ? नही, तो सायक्ता के लिए युद षौ 
होना हौ घाहिषए 1 पुडध को समवता जुङ है पाथार वं राष्ट" (राण्य) 
की सत्ताके साय। वित्रे विन को प्रघुनात्तम षपषण्पियौ भी रहे 
भ्रौर उसको ष्यवस्या ढे मूलं चे राष्ट राग्य-सता भी र्पो कोर््योरे 
तो गुद्धे रष सशता है, क्ट महा सर्ता \ प्रणुारित फे उदव पे वाद 
मुद रो समाबना लगभूस मे करे तमो मामव के लिप्‌ भवितम्यता 
पप यचतौ है, पपा प्रलय की मोपिषन उसे उवसते म देणो 1 


उसो द्ष्टित्ते राष्ट रस्य पर प्रस्युत तषमे एध पचार ष 
प्रमान स्पिपयाहै } तवालङ्े एरभमे, प्रश्ण कोप्रायाहैरि 
सल उपयोभो हो ररेगा 1 प्रसि प्रस पुर्िकाकेश्पम चट्‌ यहां 
श्न 


जँनिषट्रपूमार 
१ १ ९५ 


वितव्ण भ्र एक वदत वडा व्याषार सदा दहा गयाहै। उसी 
पृ प्राथदुमरोत्रहको नो मशीन है) ठे तेव गओओौर पचर 
उत्पादने क दयम म बत्ती है) जिनके पाय व वडी मीरे 
हये श्रौर उनक्रा क्िल-कौदस है वे वडे परिमा मे मात 
वनाव दूसरे परधया श्रविषयित दिष्य स्मे नियति पर सवते 
रौर उन क्ममे कम धयनोतिक प्रमावं के ब्राधीनं ला 
शर्ते है। एते विज्ञान मानव जाति कौ एपचिन स्यम युय 
मुवि प्रदान कसमै मे श्रधिक श्रप्सी होड यनि दै एम 
भरारहादहै) भीर जो प्रशुक्तिरेगिस्तान ठौ नखलिस्तान 
म वेदन सक्तीयी, मनुष्यवे वच्यडेस्यनापौ जी साकार 
पर सस्ती थौ वह्‌ पतिकः वमा म वनानेकेदहीक्मपधा 
चीर 1 सोचना होगा कि मानव जतिको व्यवस्यामं विकास 
य ष्म चिन्दु तक्ै भ्रागर कया फरार होना प्रावद्यक ट 
रि जिपम हेमाय बद्र हूप्रा शनि षिनाने हमे खनरे की धोर्‌ 


नमे जाय बन्दि मुव भोर श्रेयस दौ उपलीध पै श्रार 
बदयि। 


हमारे मित-जुनार रटन 7 श्रनि उत्तमेत्तर विक्स 
पते ग्‌ प्रौर हमारी समाज-व्ययस्या राषटरश्तौ स्यापता तर 
पा गहु हेता दुम होया) प्रमु प्रमनेकोश्राज यनि 
भारतीय प्रकुमय रा है तो ध्ये बहे ध्यापप ही वनता 
्\ भार्य रमम पएरमाः) हुम चासारं कयेटप्रादमो 
प्रापपरमभामौयप्रीरयदु नेजन टं! सन्न यद्‌ पारा 
त परप म वत प्रौरनिना ग्मानसा जिह, जव चह 
गोत धोग रार्नोतिक रप्र ये पिर ती है, तो मानो 


अयुज 


हमा है कि विप्रासिके क्रम के साध राज्य कौ मव रिपि्रोर 
वढना है । 


स समय हमं राष्ट्र राज्य तक भ्रागएर। वन्तु वितानं 
की प्रगति के साय देवा यद्‌ जारहा दै कि निया द्यी वन 
रही है देश ्रलग ्रलण स्वायत्त नही रह सर्पते ई! उनमें 
श्रावा-जादी वढ रदी दै श्रौर म्रापसी लेन देन द्रत भ्रौर सधन 
यनद्दादै। ररक लिए भन्तरष्टरियता फा प्रश्न पमष 
हो गया है। हर स्वदेश के लिए बिदेश-नीति फा प्रन सवे 
प्रधानहोता जा रहा दै! एस प्रवद्यकना को देते हए 
पहते लीग श्राफ नंशम वना थां भरव दूनाहटढ नेशन्स है । 
लेकिन इन प्रन्तररष्टरीय प्रतीको भ्रौर सो फे वावजुद राष्ट 
राज्या की प्रभुसत्ता श्रषण्ड वनी रही है श्रौर जमः ये 
शरन्तरष्टरीय समाए देदो के भ्रापसी सम्बघो पर यु श्रधिक 
नियमन नहीं ला पाती &। दर्शो के प्रसि भ्राज के दिन 
श्रपने प्रपते भ्रु रस्य है पौर ये एकं दूसरे े पिलाफ काम 
श्रा सकते है । विद्व विचारकैहाथमे निणएय नही दहै, उन 
श्रगुश्स््ो के कम श्रनि न ्राने के वारे म निणय 
राषटसत्ताप्ना के पास है! सक्षपमे श्रीरमूल मं व्यावहारिक 
सत्ता राष्ट्र राज्य म निहित है श्रौर युद्ध होगा कि नहौमा यह 
उनकी मति-गति पर निभर करता दै। 


विमान की प्रगति कं साय शस्वरास्पर नये-नये करम्भ वे 
वन रहै ह। मातू होता हैक्रि षमाष्ठटे क्या वडे समी 
देगा भो उनकौ जम्प्त दै 1 इम घरह उनके निमाएा फा शनैर 


गछ 


धितस्ण फा एके ददते वडा व्यापार सद्यहौ गयाहै! उसी 
पै सायद्रसरोतरदटषी भौ मीने ई वे तेज भ्रौर प्रचुर 
उत्पादन कै कामः मे श्रत्ती ह) जिनके पास वे वी मौने 
हं रौद उना विस्प-कौश्चच हो, वे वदे परिमाण म भाल 
वनाक्र दुसरे भध-या प्रविकनित देशा ओ निवात कर सपति 
ह पौर उननेकमस कम श्रयनोतिक प्रभाव के भाधीन ना 
सतै ३। एमे विजने सानव जाति कौ एस्छन स्रमे सुप 
सुविधा प्रदान फर मे श्रधिक आपसी होढ वहानि के काम 
भारहा दहै) श्रौर जा भ्रणुखक्ति रेगिस्तान कौ नपतिम्नान 
भे वत सतौ घौ, मनुष्य स वडे-वडे सपना वो खो सावार 
कर मस्ती थी वह घातके वमो क वनानिकैहीकफामश्रा 
रही है । सोचना होमादि मानव जाति की व्यवस्वाम विनास 
मे दस विन्दु तक प्राकर भया फेरफार होना ग्रावदपकरै 
छ निष्ठे हमारा वहा हमा ज्ञान विजान हमे मतरे क प्रोर 


नेमे जाय बति गुध धीर श्रेयस भौ उपलव्थि षी भोर 
पदृपि। 


हेमाय मित्र चुनकर र्न फो प्रृत्ति उत्तगानिर विकाम 
धातौ गर प्रौर हमारी समाज-व्यदस्या राषटको व्यापरता तर 
धा मई। प्टतो गुम हाया। पमूप्रमेकेम्यारयनि 
भारतीय प्रुभव पर्ता है ता व्मम वह्‌ व्याप ही वनता 
रै) भारतोय घर पे सरे मान) ह्म चालोम कसेभ्रादपो 
भ्रापरतम पल्मीयध्रौरययु न जनद। पिन्तु यह्‌ धारणा 
णव प्रपते म वरद घौर निता सनि पौ जाती है, जव वहं 
भोगयेनिक भोर रजनोतिर रेगयाने पिर जातीहै, तो माना 


॥1,3९6- 


हुमा दै कि विर्सिकैक्रमवे साय रज्य को भ्रव क्सिप्नोर 
वढनादै1 


स समय हम र्ट राज्यतकभ्रागएुहु! विन्तु विनान 
षी प्रगति के साय देखा यहजारहाहै कि दुनिया द्धोरी वन 
रही दै, देद ्रलग ग्रलण स्वायत्त नही रह सकते ₹हं। उनम 
भ्रावा-जाही षद रही है प्रौरंश्रापसी लेन देन द्रत प्रौर मघन 
वनरहादै। राषट्रोके लिए भ्रन्तररष्टरीयता फा प्रश्न प्रमुष 
हौ गया है। हर स्वदेदके लिए विदेश-नीति क प्रषनं मवसे 
प्रधान होता जा रहा है। इस भ्रावदययना को दैवते हए 
पते लीग श्राफ नेशस यनी थी, भ्रव मूनाटेड नेरान्स है । 
सेकिन इन श्रतररष्टरय प्रतीको श्रौर सां कै वायञ्ुद राष्ट 
राज्यो फो प्रभुसत्ता प्रषण्ड वनी रहौ है श्रौर जस ये 
प्न्त्यष्टीय समाए देशों के भ्रापसी सम्ब घो पर यु श्रधिक 
नियमन नही सा पाती ह| देशो फे पास प्राजके दिन 
भ्रपने भ्रपने भ्रगुश्षस्य है रौर वे एकं दूसरे वे खिलाफ काम 
श्रा सकते १। विश्व विचारय हायमें निणय नही है उन 
प्रगुशम्धो फे काम रते ने प्राने कै वारे मँ निणय 
राषट्ूसत्ताप्रा के पास है। सक्षपमे श्रीरमूलमे व्यावहारिक 
सत्ता राष्ट राज्य मे निहित है भ्रौर युद्ध दहोगाकि नहोगा यह 
उनकी मति-गति पर निभर करता है 1 


विज्ञान फी प्रगति के साय गस्परास्य नये-नये विस्म वे 
वन रहै है! माचूम होता हैक्रि ष्याछटेक्या चे, सभी 
दे कौ उनको जरूरत है । इस वरह उनके निमाण का टौर 


#1 


वितरण 7 एव बहुत यडा -यापार खडा हौ यया है} उसी 
ये साय दूमरो ्तरदकौ भो मोन दैवे तेज क्रौर प्रचुरः 
उस्यादम के काम ये श्राती है! जिनके पासये वदी मीने 
हा मौर उनका शिल-कौश्ल हो, वे बडे परिमाण मे मातत 
वनाक्र दूरे श्रघ-या भविक्मिन दशा को निया कर्‌ सकते 
ट परोर उतनी कमते कमश्रयनीहिक प्रभाव के पराधीन लष 
स्ने दै। एसे विज्ञान मानवः जाति षौ एुर्यित छ्य मे मुख 
सुविधा प्रदान फे से श्रधिक अपसी होड वदान षै काम 
भ्रा रहा है! श्रौर लो श्रुक्तिरेगिस्तान को नवलिम्तानं 
भ यदल सक्ती था, मनुष्य गं वडे-चडे सपनोको जो साकार 
कर भक्तो थौ बहु घातक चमा पै वनानेकेहौकमभ्ा 
रही ह \ सोचना होमा कि मानव जाति की व्यवस्था म्‌ विकास 
के हम विन्धु तक धरर देया फर-प्नर होना मावदयक टै 
फ्रि विपे हेमाय वहम हु नान विज्ञान हुम खतरे कीप्रोर 


नेतरे वाय दति मुष शरीर ध्रोयस षी उपसन्वि पी भरर 
याये । 


हमा मिन गुलरर र्न ग प्रएृतति उत्तगेत्तर विकासं 
थानौ सई प्रौग हमारी समाज-व्यवम्या रष्टय व्यापकता तस 
भ्रा भरू) पहुत्तो पुने होया) प्रमुक्म्रननेमौ भ्राज यदि 
भाप्लौय प्रयुभेव करवा है तो दमने वह्‌ ष्यापक्‌ हौ वनता 
है1 भारय न> दे महर माना हम चसीस परेड श्रादमी 
धरापयमे पात्मौय घोर वदु यन नत्ति चिन्नु यह्‌ धारणा 
मर परपने म दद भ्रोगनिना प मानसी जानी है, जव पह 
भोगो्तिव पौर साजनोनिन रगमराने धिर जातो है हौ मानो 


स्वदेश फी एक्ता के विष विदे कौ स्यर्था अ्रयवाशवुना 
का सदारा ्रावश्यक होने लगता है। स्वल केवनधुप्राका 
भ्रावसी मिता मानो विदेश के प्रति श्रुता को सायक करनं 
तके टिकतौ है श्रन्यथा षह वचुता श्रौर भिवता स्वलित हाने 
सग जाती है रषट्रयता फी जगह प्रान्तीयता श्रौर प्रादेधिकता 
उमरनै लग जातीं है। भिलाने जुराने बालौ शक्ति तवं केवल 
नकारात्मक दह जातीदहै प्रर विरमे विखरनि वाली घक्नि 
उपरे श्रा जाती है । त्तव दैश भन्दषूमी प्रतिस्पर्धा से घ्राक्रात 
येने छग्ता है सरकार ढीलो होती भोरे भ्रपने कौ सिफ 
कानून फं बडे के जोरसे वचाने फो मजङ्भुरदोतीहै) लोके 
विद्वा षी पू जो उसपरे पास उतनी रह नदौ जातां है भौर 
जीसो-जप्र से उते काम लेना होतादै। नागप्कि के विरोषं 
मे सिक शक्ति तुन भ्राती ह शरीर पतत्र लोकतत्र की जगह 
मानो दण्डते-म वनने लग जातारहै। 


उस पद्धति से राज्य के पास रहने याली सन्य शमिति वेव 
देदा विदेश की सीमा कौ सुरक्षा के हीकोामनही प्रातीह 
घस्कि खुद घर भे उसके लिए काम पदा होन लग जता ह॥ 
सन्य सत्ता को ठैसी परिस्मिति मे येद मज्ब्ूतक्रेकी 
श्रावकष्मक्ता हत्ती ह्‌) भ्व्वतत तो पडती देगा के मुकायते 
सयवल किती का उनीस रह जाश सीम सक्टकौ 
सम्भावना देखी जाती ह+ फिर अधर भारिक मामलाम 
उभे उपयोग की भ्रावदयक्ता होने लग जाय तव तो समन 
दुगुना हो जाता ह। इत प्रकार देल का श्रय रचना नागवि 
से हटकर फौजी होन सगर जातो ह) एक सिविल लं हुमा 


बारट्‌ 


परतां दूमरा मादल ताँ । इसी ठरदे एकं सिविल ध्यवस्था 
होती ह, द्रूमरी माश्चल व्यवस्या । माशल न्यवस्याम जन 
देत पीये पड जाता है, सम्प -नाने-वाला राष््रदिति उसको 
ढरयर उपरभ्रा जाह! मानो नागरिकि के कपर सैनिक 
म्रा वठता ह्‌ शरीर श्रमिक का श्रम केवल द्मलिषए रह जाता 
ह्‌ पि ह्‌ शामक श्रौर सनिक्‌ को वात रवे। भ्रनुतादक 
श्रौर ध्यवम्थापर्य कामा का वो उत्पादक वर्गो पर वहत 
प्रधिक पठन लग जाता ह। क्रों से प्राप्न हुई रानि प्रभूत 
हा जातोहं प्रर म यडोचदुो राशिकैदायमसारा्यम 
व्यापार घ्ना जाता ह्‌ । इस व्यवस्या म व्यित वा मरभिक्रम 
धुटन सग जाता प्रौर नीति तव कौ वागडार धासन-सता 
मै हायमेश्रा जाती ष्ट 1 इसग्यवस्याको चाह्‌तांछपरसे 
जनत कहु सर्वत ह लक्रिन जन उस्म साधन सै श्रधिव नही 
रहता प्रौर चाहु सिटारन पर्‌ दाजान हो वद्‌ नक्डा 
ह्रां राजनय जमा टो जता । राजा जम सहीनदी 
हाता भुनावेसभो हा सवता हु1 वल्वि तुनाव से उमना 
म्पपारतरतक्होमक्ताह्‌। 


परल समम राज्पका एक स्प तो निष्िवित शरोर स्पष्ट 
हु1 नाम्पत्रादो राज्य सवहारा स॑ नाम पर पुता प्रधिनायवे 
रभ्पिह। वदा यम रए दमन हं प्रौर वह्‌ परिवप्टिति द्‌) 
यदपिदपानजा रहाहै पि व्य्ति-पधवबे नाम पर एर दे याद 
एर प्रादमौ उस धति पर शीष परसेमिरर्दाह्‌, सर्वि 
पिर भौ नीपे से धिनी जान वासौ स्वना एनी म्तुपाकार है, 
पि पसिति म नोपपरदो ग्रा ख्ट्लानठी वन खयता, एवौ 


वैरे 


फा दोना परता ह । साभ्यवाद का यह्‌ प्रत्यक्ष रूप हं, यद्यपि 
उसका एकशास्प्रीय परोक्ष ल्पभीह। उस श्स्त्रीयसूप म, 
भो सवथा परोक्ष वन गया हं कंत्पना ह कि राज्य रहेगा 
मेही श्रत्तगत होकर फर जायगा। दूसरे शदा म उसकौ 
श्राकद्यकता समाज म समा जाएगी श्रौर -यवस्या बाहरी 
कसी तम्र से नही चलमी बल्कि समाज म प्रन्तभु्त प्रकृत 
नियमा कै भ्राघार पर घतेमौ मौर वही समीचीन भ्रौरे पर्माप्ति 
होगी! स्पष्टत वेह सवया भरसनिक व्यवत्याहोगी न वह्‌ 
क्िसरी फो चुनौती देगी न किसी क टक्कर मे घ्ायेगी। 
साम्यवादी दयास्प्र फा यद्‌ विधान चाह व्यवहारमे वित्तमा भी 
ठलाया जति हो श्रन्त म राज्य विवार कं लिए एक 
उपयोगी निर्देश देता ह ! 


दूसरा प्रचविते खूप लोक्तय्र! दे) होतोपक्षहै भ्राज 
जिनमे दुनिया वटी मानी जाती ह। श्रमिनायक तत्र पौर 
सोक्तपत्र। सोकनत्र का कोर्ट एक प्रुलगरत प्रामाणिक दास्वर 
नही ह। बह सो एकं उगती हुई व्यवस्था ए जिसके विविध 
प्रयोग है। चुनाव बी पद्धति यातो प्रधिनायक व्यवस्थान्राम 
भीदहु विन्तु बहा राय श्रधिांश नि-यानव प्रततित से वम 
मही भ्राती । एक प्रतिदात भी सम्मावना कै लिए छौदाजा 
रहा ह, नही तो भ्रन्तर दशमलव एक श्रतिदत का रहा क्सता 
द श्ुनावि की विदि विधियोतेलोकतत्रकेस्प्रेममीपोढा 
यृ प्रतर रहता ह चरन्तु सव म चुने हए श्रधिकार्‌ पी 
श्रवधि द्प्रा वरती ह्‌ वधि दे वाद पहले व्यन्तिमो रपत 
या हटाने का श्रधिवार मतदाता के टायमे श्रा रहता । 


चोन 


यदद सोपतत्र) इसम मरत स्वत्तय है इसलिए मानाजा 
सगत है फि मतदाता स्व्त्रहै! किन्तु वात रेषो है नदी 
कु विवतताएु है जा परिस्थिति म भरदी जाती प्रौरमत 
स्वतय रहते हए भी विवश हये जाता है । ज। सुविधा है लेव 
तत्रे, ्नौर जा उसकी चिशेपता मानौ जती टै बद यह 
रि वहुमत ये श्वाप्तन पर श्राने दाते दसत के मुकावत एक 
विदयेषी दल भी हमरा कस्ताहै। इस द्रुमरे विगेधी दलका 
भ्रनिवाय माना जाता दहै जमतत्रकं ततिषु, प्रौर समाजात 
दै किसकी उपस्थिति के वारण शासव-दल मर्फादाम रदे 
शरोर उसके क्षिएु प्रनिवाय होगा रि वह्‌ जनमनका सजी 


रस । भ्रनयया उस शासन परो गिरना होगा ग्रीर वहुमत भल्पमत 
मश्राजायगा। 


सच यह्‌ है कि जन प्रयान व्यवस्यासिमभी प्रतमश्राना 
यदीद, यद्यपि भ्रमी तक्‌ वह्‌ दाप्मवद नही दौ सकीटै, कि 
ण्य श्रन्तम जन-जन वे पास्च पहुच जाएगा श्रौरं प्रन 
पवामिम क सपमे उमक्तो प्रावश्यक्ता नदी रह्‌ जायगी । जन 
जीदने पू ययावदयव नियमन धन्न्वयप्तिवृक्तिया के भ्रनुसार 
हन परम्परता मसे होता जायमा। देख सज्य कौ सय 
सरित रहने प भरावद्ययता नही होमौ । 


प्रथिकात्लोगतय्राम लाकस्दना पजा धारणा भान 
भ्रमसमप्रा रही है उते समाजवादी माना जाता है । मारतो 
यप्रिसन समाजादी सरना क्पे चोपमा प्तौ । 


यष स्मोपरार पटा चिथ रि धना काय भ्रनव दात 


षण 


है) साम्यवादी देश सव मिलाकर ्रपने को समाजवादी कहते 
हैँ । साम्यवाद के कटर विरोधी देय भी नाहिरकरतेहैकिहम 
भरपने यहां समाज वादी रचना चाहते है । 


शब्दों के उपयोग षी स श्रवस्थाम चर्वाको परिणाम 
तक ते जाना कुच क्डिन हो जाता ह। इसीलिए राजनीतिक 
भापा भ्रविश्वसनीय समी जातो है। उस मापामे इसीलिए 
श्राए रोज नई नई तरकीव वनी दीखी है । साशलिज्म शद 
फभेदेशया रष्ट्स कोई सगति नही सममीजतीथी। नारा 
था--वकस श्राफ द वल्ड गूनाइट । भ्रयात सच।ई मे वक्ष ही 
एक है नेशषनत्स एक नही है । दोना इन धारणाम्रा म विसतगति 
सनौर विरोध तक माना जाता था। लेषरिन नेगनल सोशलिज्म 
जसी चीज भो वन ग्र' ई इसी तरह सोद नेगलतिस्ट' भी मिल 
जागे । साश्लिम्मम समाजकी प्रधानतादै डिमाक्रेसीम 
जम-स्वतेस्य की । दोना कत्पनाभ्रा को दिया प्रलग दै । सलंकिन 
भारतीय काप्रस का सकल्पं डिमोक्षाटक सोदलिज्म है द्रूमरी 
जगह प्रापक सोशल डिमोक्रट मिल जतिहट। राजनीतिक 
्षण्द।यली इक तरह वी घसचकदार ग्रा करती है । प्राजजौ 
दोकशद यिग्रहम ठ्नैहै, केत वही सधिमसवेनही वत्वि 
समास म सथुक्न दोखत र । उस श रावली कं सहारं वातत कौ 
तह तक पटुना इसलिये म्रासान नही हाता । राजना 
प्रित्थिति कै साय रहता है इसलिए यथय म षद शन्दौका 
जाड तोड कर लिया करता है । कर्ठिनाई उन सामय जना का 
होती दै जो शब्दावो सेल कौ चीज नही मानते, वलिं उनके 
साय मावनाध्राको जोढनं सय जाते ह। शब्दो पर पक्ष खडे 


सोल 


हुए ह शौर दोना श्रोरख यहाँ तक किक्मी लाया वा वुन्‌ 
भरिया मया है। पर न्त मदेवा गया दै कि उन दोनी शव्द नै 
श्रपद म प्रनयास सस्व क्रलो दै 1 इमलिये राजनीति गदी 
चिकितो सरदित्य दकि जाता दै \ कारण, प्रि पहलेमे है 
वेतादेताहैकि छद मसे सचत वेना ववत प्रजया लना। 
जयमिः राजनीति नन्दा कोनायकर तौर पर उवा उठकर 
उनवे प्रति श्रवस उमार्ती श्रौर वलिदन माया करतीषहै। 
स्यय राजनेता दम यधानही हाता केवल ममक शर्दोफे 
द्य जनना शो हानं का वट्‌ प्रपा द्रु मानता द! 


तो स्राभ्यवादी प्रोर्‌ समाजवादी नतावादी श्रौर ननवादो 
सभ्य प्रौर उनम यादावद्र अनरमीहै) प्रमीढन्टहै 
कृदी फन्टर सकरेध्य, कहा प्राहम मिनिष्टर श्रौर षह कही 
राजामी प्रभी तपरः वतमानं है) हम उन राजविधाना बे 
भरन्तरमे श्रमो नद्य जनाद ।परजो चीजक्षपवदौहै वह 
दै गुने दृह मेना, पस्य नस्य, वदा दूध सुरता सच वडाया 
जाना हुमा निवान, प्रौद्यायिक चतपरादन करित श्रयनीति 
मदराम्फोति शरोर मूद्रानिमस्ता! जनकौ श्विवगताभ्रौदनश्र 
पः विधायते पथिनायक्ना ? यात रज्य स्पम योटी 
वहन विचिता दे भवकाया क माव टम फटरितना शा श्रा 
वेन जादे! कवलयद्‌ निहमाग्‌ द्वाव स्प 
रषटगन्य रहै उखवृा स्वत्य परा शोर मनवृत रदु, उम पर 
भान्‌ प्राय श्रौर उमर निर भोष्टी विसजनेने क्ग्ना 
पटे 1 प्नर्गृद्टुिपना दमदा भरम द है, वनते पि हमारी र्ट 
मता पष्ट प्रौर्‌ चनुण्णु रद्‌ यलि उमर प्रमुना भ सिका 


धच्चष्ट 


ढे 


युद्ध से सरको टर है। वह्‌ चिडातो पलभरम श्राणविक 
शूम तिएु विना न रहेगा श्रौर फिर कई जीता न वेचेगा । दस युद्ध 
कोनहोनेदैने के लिए तयारिया युद्ध कीही कीनारही दष तव 
हमि सामने भस्त्र-रस्वर र्हगाधरौर हम उस तयारी शशरुरुपम 
रह जायगर तो उसमे जोते का लाम होगा धौर हमले वी 
सृभावेना ही केम । एक करता है तो उतनी दूसरे कौ भी 
करनी होती है! वह॒ क्मम्हां सकने वालाहै पता नही । यदि 
श्रणुप्रस्मौ ही रोक एक रोकं है भ्रीर्‌ भ्रातके का वदढात जानं 
एव उसका परस्पर रतुलित रने का टी एष उपाय है तो यह्‌ 
भ्रवस्था कायमी शीत-युद्ध को वन जाती है । भयत 
भ्रावद्यक होना है कि प्रत्यक क्षण हम 
रहँ, भ्न्दर दे जौ ज्वाला ममक घधक 
ररह रौर वह्‌ वादह्र कय ष्ट पद्तीहै 


सक्षिन मपा बिता दकि राजनेता उन दिशामी तयारी 
क्ोरोक् ही सप्ते श्रीर्‌ नष्‌ दिना खाल नही सक्ते? 
भवस्रम्राण़षी र्हं वहद श्रवस्यता है बहून दुद रचनात्मक 
पाम उनके सामन) ्रौतिकौवे ससि चह्ति्हुं चिन 
कामाक्नैनरफयोयन्यि जा सकर स्के मनम प्रपनद्रमक 
जनमे उ्रति पी चडी-वडी पोजनाषएु है, युद्ध का शरातकर टन श्रौर 
उन योजभ्राकौहायम तियाजाय। लेकिन पूरी इच्या र्वे 
भी यदि यहनहीद्यो पातादहै तो क्ही न कही हमार 
विचारःव्यवदार मे गहरौ निवश्ता धर्‌ व्यि वठी है) नही 
तो भरयोदहैकि जो नही चाहते उधर चलना पना रै, 


प्रोर जो चद्रतै हँ उवर एक कदम भो नही रता जा 
सवता ट1 


विरवःव्यवस्या वै विचार प्रर व्यवहागकौ इतां पाज राष्टू- 
राज्य दै । पर्या राज्य-कित श्रौर राज्य-परिचालित गष्ट्रीय 
माज । दस्मै भ्रतिरिक्त भौर क्रिमी तरट्‌ के व्यवस्यितत समाज 
पौक्त्पना हमारे पाम नटी दै) क्न्ती तत्वन श्रयवा 
पल्पनशोत क्विको दोददे ते राज्यं नियर प श्रमावम 
मना हमारे धामा के माग व्यवस्याहीन भ्रयाजक्नाया चित्र 
उपन्यिन टौ घत्ताहै पि जहा मयादा र्हैमी नटी श्रौर पुना 
गुली कलने सम जयी । या माप्य नर्हा धीर टूमरे ममापिया 
भौवा तेविन स्म धाननश्रोणी मक्त समाज की कल्पना 
काययायमउनासलमीदिलाम जोत धागवद्या वहया 
तो पेप्रि-तमर चित रद्‌गया नहीतोत्म मरानहीग्पा 
समाप्त ब्र दिया यमा 


ष्म 


शुरू मे समाजमेदोतरह षै लोगहोते ्राए्‌है। तनश्रौर 
है। जो तन की मेहनत स बस्तु के तलपरकामक्रतेह 
ठेस तो बहुसस्यक जन है । पर दुंएेसे भीहोतेहजोतन 
मन इन दो से जीवन चलता है। वाहर वस्तु है भ्रदर युद्धि 
या कष्ट नहीं उठाते वे वुद्धि वलसे रहते ह । पहले श्भिक, 
दुसरे वौद्धिक । श्रमिक तो श्रम करता है बौद्धिक उसे वताता 
है । श्रम से उत्पादन तौ होगा सेकिन उत्पन्न द्रव्य के वितरण 
श्रौर सामाजिक मोगापमोग कं लिए व्यवस्था भ्रावेइयक टोती 
है। तो वौदिक उस श्रम मीर द्रव्य कै विनियोग से व्यवस्था 
लाने का काम श्रपनाताहै। श्रमिक पर भ्रौर वस्तु विनियोग 
परते बह प्रपनानियत्रणहीलम्राठादहै। इस क्रिया म 
श्रमिक उत्पन्न करता टै सकिन उपपन्ने द्रव्य विचक्र जमादही 
श्रता है वौदिक के पास। इममे मुद्रा सहायक होती है। मुद्रा 
किसी मी भोगापमोग में काम नदरी भ्राती है पर भ्रनायास घन 
वदी वन जाती है। सोग चीजे जमा रनवे वजायमुद्रा 
जमा कएना श्नधिक उपयागी प्रौर सुरक्षित मनतंहै। मुद्रा 
का गस शरीर नित्प उसका मत्र धरत, वौदिकने 
पास रहता है। परिणाम यहं कि मेहनती पै रास श्रपनी 
महनन षा फल नहा वचना प्रौर वातून कै पास वही श्रनायास 
प्रदर मात्रा में इक्ख्डाहाभ्रााह। यह्‌ चलन इतना म्राम 
हो गया रै, उस हम इनन श्रादी हो गय नि विष 
उसकी चिन्ताक्नी कन म नटी पडते है उमक् भरादि-पत्य 
मानकर स्वीरृत भावस चलते चते जात ह। इन वोौद्धिाम 
ही मक्स हृश्रा श्रीर्‌ द्रूमरे लाग हुए, पर इदानि जौ बुदिका 
अपने स्वाय स म्वतयर रग्वातो एमे बुद्धि वनानिक वृद्धि 


याभ्म्‌ 


ध्यावहारिकिा की जमात के लिए बडे खतरनाक वन जनि 
है । कारण, ठे मवालक व्यवस्यापक, नेताचकत्ता वनने फे 
यजाय बुद्धि क। सत्य की जिनामा मे लगाने लग जाते है। 
्र्यात वे समाज कौ मान्यध्ेसी से नही जुषते श्रौर मानो 
स्वेच्छा से धमाय वन जानेमे उहे फोई विषदा नही मालूम 
होनी दै यह सोग स तन धोर मनये भेदको गहरा करनं 
वै नही, चिः उरवो मरने वे पनम श्राने लगते ह । ततीय 
हाता ६ कि समाज मे हलचल होती दै । सुविधा प्राप्त प्रौर 
सुविघा-दीन भाग्यवान श्रौर भ्रभागे--इन दो श्रियां का 
श्रतर मानो तव श्तिम भ्नोर भ्रपना-वनाया-हुभ्रा मालूम हनि 
जगता टै। स भतुभव के साय मरन मे उयत-युयनं हो रती 
है जिसवे फल यो क्रान्ति भो कह देते 1 


माक्सने निकेपूजी री सस्या का श्रन्वेपणा विदलेपया 
विया उक्ते शे परूजीयाद के नाग का भ्रोर साम्यवादकी 
व्यवम्था का स्वप्न जागा । लेकिन यह्‌ स्वप्न फिर चुद्ि-व्यवसायो 
ये हाय ध्राया प्रौर साम्यवादने राज्यग्रादषारूपते लिया । 
उममे परिसर पूजी तां सतम हद्ट पर केद्धित पूजी गु 
हो गरई1 भिक्फा जव राज दाता है प्रौर ापना टैतो 
श्रामानषामरैषिपूजीस्वराजकीह्‌ौ जाय, पूजीपति षौ 
योनर्मेम पतमश्ियाजा खरै तो पतिर्यो की जमाततो ग, 
परप्रूजीश्रौर उसरी ताकत रह्‌ गर्द राज्य मे वैति छिन 
फ निषु प्रयात प्रधिपत्ति ने लिए 1 मावम मे पुटे -हनने 
रणा यह्‌ प्रथिषतित्व चरा मवदारावगये नामं पर तस्नि 
प्रथिपति वगय नमान होन भा प्रवमरनप्रामवा। वृद्ध वौद्धिि 


ठम 


लोग जनमे जिन्दौने माक से मिली नई मापा द्वारा ¶ले 
श्रीर करणे वावा क्षा मेद प्रपते हिव मँ मजव्रू कर तिया! 
भ्रथात्‌ उन्दने श्रपने पास सवया करने' का काम रखा भौर 
करने क काभ अनायास उ वग के पात रह गेया भित्ते 
स॒वह्‌!रा क्हागयाधा। करान" वालो का राज्य हपराश्रौर 
वह्‌ राज्य करने वालो सै तरह-तरह के काम कराने समा । 
वनानिका से विनानक्यकषम विद्वान से विद्याया का काम, 
उयमिया मौर धमिक्य से उन-उनेका माम । 


जान पडताहैर्बिजौोखार्टपुजीश्रौर श्रमवे वीच समभी 
गई, जिक्त साई को त्तात्विक भूमिका देकर गहरी भौर श्रससी 
यताया यया सनौर जिसमसे श्री यातन से गुक्त वही पलत्कि 
उक्तम वेहदं युक्त समाज पदा हप्र, वह खाई बाहरी थी) 
उसषो धामने वाला दतम्नीरमी गरहराश्रौरभीतरौ धा भौर 
वह्‌ था वुद्धि श्रौर श्वम कादत) वुद्धि मनी जगद्‌ रहषर 
सोच सक्ती है कि वेह तन को चलानेकेलिएटै उसी मे वह 
श्रपनाः सव मान स्तौ है) इस तरह बुद्धि यदिप्रपयेषो 
श्रलग भ्रौर ऊपर मानने को भरवमर पा जयंताकाम करन 
ढे सिए केवसे रीर रह जाना भोर दीनोमे दत्व पड जाता 
है । मानव-जाति गै शरीरवे सायसमभगयहीहप्रा है। सिर 
नै प्रपने श! धड बे उर माना है धौरसिर राजा यनक्र रह 
गयाषभ्नीर घ प्रजा दननपै तिए्‌ नेष रहगयादै) 


महमा इस प्रक्रिया म हम देष नही दिगाई देत्ता भानौ 
यहे श्डेतरै। शिर मनिव गरीर म उपर रहता ह शसम 


चोौवीण 


भ्रापत्ति फी फो वात भी नहीं है। लेकिन जीवन रक्त यदि 
किसी पदति से सिरफी भोर धधिक पटच धौरशेय शरीर 
य तिए उसका सचरण मद हो जाय तो वह्‌ श्रस्वस्थ्य का 
कारण होता है। रक्त फा दवाय वदृ जता है प्रौर मस्तिष्क 
प्रमत्त होने सगता है । 


माक्स ने एक दाव्द दिया धा, “डि कलारस्ड दइ टलेक्चुम्रसे । 
१२ (न्टपनेषचुभ्रले होते ही मानो उसका एक सम-सामा प षलाम 
श्रौर दहित प्रलगहो जाता \ वहुत मु्किल है बौद्धिक के 
लिए वि षह्‌ प्रप हित फो धरम से जोढे। बुद्धि मात्रकेयोगं 
से उसे प्रच्छी फमाई श्रोर बहतर रहन-सहन मिल सक्ता दै 
तो षस सुविधा फो इन्कार करना उसक लिए बहुत फठिन 
होता दै। वह्‌ मान सक्ता है फि यह्‌ उसकी उपयोगिता कफ 
एवज भ्रा रहा है भौर ययाधिदत है व्यवस्था वै हितमे 
यथोचित दाय के रूपमे यह्‌ मुख-मुविधा हठात चवै दौ जा 
रही है-हन्वार उसका प्रृषटत प्रौर पनुचित दी हो सकता 
है । वह श्रमिक बा भला चाहता है उप्त मला कणे म लगा 
भी रना चादत्त है1 पर थमिक क्म ददा यदि धीरे-धीरे 
सुरे प्रर पथावदयवः मव सुख-सुविधाए्‌ उस सव पहु चाने 
म मद्ु समयलगेतो पौरईकारण नदी रै करि वह्‌ प्रयत्न षा 
ढीला षरे प्रौर्‌ भ्रपने फो वचित प्रर प्रक्षमं वनाय! यदि 
पाज ष दिन उते प्रोसते श्वमिवरोवुष्ं प्रधिक प्रोरविधिष्ट 
वेतन प्रादि कासुभीतास्वीपारक्यनापषट र्हादै तो फवल 
इमोतििए नि यह सुविधा ननि वितान व पौर मनीनी उन्पानन 
य जारे जल्दी से जस्य तनो प्रचुर रदौ जाय पि स्रयको 


भीम 


प्राप्त हौ सके। इस प्रयत म यदि उसे मरपूर जोरसेतगे 
रहना दै प्तो इन छोटी मोटी वातो को वह क्से ष्यनर्मेते 
सकता है किं श्रमिक से उसका रहन-सहन थोड़ा-बहूत ऊचा 
भ्रौर वद्विया ै। यौदिक को षह भेद चुमता मषीं है । उको 
संगता हरि बुद्धि को वह सावजनिक हित में णो समाये रना 
शाहता है, सो क्या उसी कारण उसे न विरिष्ट सुविधार्भो 
का भ्रधिकार नहीं मिल जाना घादिये ? प्रथिक लोगश्रम 
नही करेगे, उनमें भगदे-वखेदे हेगि व्यवस्था दरट जाएगो 
यदि वह्‌ भ्रपने वुदि-दान से इमे योग नहीं देगा 1 


देसे श्रोणी वनती टै, विभेद वनता है भ्रौर व्यवस्या 
ुगम होती है । सव समान होने चाहिए, इसका मतसव इतना 
हीतोहै किं सवको समान भ्रवसखर होना चाहिए । ऊपर से 
समान सव ्टो नीं सवते है । इसलिये व्यावहारिक वनना है 
भ्रौर प्द-दायित्व के भ्रनुसार भ्रगर स्तरो क्षा प्रतरहैषो सपर 
ज्यादा प्रटकने की प्रावंदयकता नही है 1 


प्रत राज्यफानियय्क रूप मजव्रूत होता भौर फलता जाता 
ै- तो करी इसीलिए तो नदी कि वह्‌ निम्र यौदिर्णो का 
स्थापित स्वाय वनष्ुकाहै? वे पभ्रोर कुठ कर नहीं समते, 
नियत्रण ही कैर सकते ह । उनका भ्रस्तित्व-दायित्व अते 
सायकहोताहै तसो मी कि जव नियव्रणमेभ्रानेकोलोगहो। 
असमानता यदि रदतीदही है श्रेणी प्रौर वग रहत है,तो 
निप्र का भरौचित्य भौर उसको श्रनिवायता प्रपने प्राप 
बन भ्राती टै! नियत्रक फे लिए नियत्रण कौ प्रावदयकता 


छभ्वीष 


हर कदी प्रर र हमेश रहती दै । रोज को वात है कि कितना 
युन्म त्ता द, ध्याचार हते ई, इत्याए षटोती ईँ, जुम प्रौर 
पाप होते ६1 प्राछिर एष्ट बन्द होना चाहिए कि नहीं? षते 
बन्द गि ?-प्रगर ऊपर से नियत्रण न होगा? इसलिए 
नियत्रष फो ऊपर होना पडता म्रीर सफ चियम्रणका काम 
रना पडता है । स प्रकार राज्य पूरे समय फाकाम हो 
जाता है, प्रौर वह्‌ काम एतना--ष्वना वडा होता जाता है षि 
सालो सके तिये वही एक पूरा भौर ह्रसमयका काम हो रहता 
है यह प्रादमी उपजा नही सकता, दूसरा कुषं वना जुटा नही 
सक्ता, एक निपप्रण फाहौ घा फर सक्ता दहै। प्रज्ञादे 
सकता है, प्रादे निदेश-सदेदा दे सक्ता दै प्रौररवसूलो 
फर सकता दै 1 उस जमा हए तरह-र्द्‌ के करो से यहं लासो 
साखभायग राजकीय नियत्रण का फामं क्रियाकरतादहै। 
फरते-फरते यह उसका स्यापित स्वाय हो जाता है । यह्‌ स्थिति 
प्राने पर उसमे फिर निस्तर प्रभिवृद्धि प्रोर सवृद्धिषौी 
भ्रावष्यक्ता होती रहती दै 1 


राज्यका प्राम सूप णु देखा ही है । उसके लिए फलना 
भोर यदृना जरूरो है । सत्ता फा स्वरूप मिसते दी उसे भपना 
थचस्व बढ़ाना पर्ता दै) दस काम के तिएु षीरे धीरे जोचन 
पे षभ पविमाग ते प्रपनी सरसाम सेने होतेरहु1 यह 
स्थापित स्वाय निदिचते सूप से इसरो भे स्पर्धा जगाता भरर 
उनसे टषकर मेँ भ्राता है। तव उसवो प्रपनो फौज ववृानी 
पतौ है । प्रपने प्राधोन देशप्रदे् में धरर उगराही पे लिए 
सम्पप्तता च़ानी पडतो है, जो प्रत मं राजषीय सम्पनता दी 


सत्ता 


होती है । प्रदर के भ्रौर वाहरी दवावा फे घीच यदिषएक्‌ वार 
भ्रमुतत्ता-सम्पन राज्य खडा हो जाता है तो प्रपनी प्रेरणा 
श्रौर परिस्थिति फे तक से उसे भ्रपना सवाजमा बदति दी 


जाना षटोता है1 


इस विवशता से कोद भी राष्ट्र राज्य कचा हभ्रा मही है। 
सपर उसका प्रधिनायक वादी हो कि ्ोकवादी हो । पुछ दिमागी 
सोग यदि दहश्रौर वेवसर्हकिवेदिमागसे ही जियेभे, श्रौर सवसरे 
वदृ-वढ कर जि्ेगे प्रौर इस तरह फा जीना यदि उपादय भ्रौर 
उश्रत समा जाता है, तो कौर उपाय नहीं रह जाता सिवाय 
शके किं चतुराई फा सन्त्र चते श्रौर मेहनती का काम निरी 
मेहनत रह जाये 1 वुद्धितत्र दूसरे शब्दो म मुद्रात्र हो जाता 
है । दिमागौ श्च णी के पास प्रपने समथन मेँ सवते वडा तकं य्‌ 
रहता द कि वह स्यानीय वार्तो मे नही वधता विद्व की भौर 
मानवजाति की मापा भँ रहता प्रौर सोचता टै। इसलिए 
श्रनायास वह भ्रपने फो अचा भ्रौर नेता प्रनुमव कर भ्राता है! 
दन्सान वहु मौ होता है, उसी सरह सुन्व दु ख म्रनुमव करता टै, 
रागनटप उसमे होते ह भ्रादा भ्राकंक्षा होती है पत्र कलवर 
कौ श्राव्यकता होती है । यानी वह्‌ भ्रन्दर से भ्रौसत प्रादमौसे 
विशेष श्रलग नही होता 1 सेङिन श्वम से मुक्त रहने पैः कारणं 
दिमाग उसका उडने सगता है । दस्र उडते दिमाग के सहारे वहे 
तरह-तरह फ मनोहारो शब्द रचता प्रौर सोगो म सपना प्रौर्‌ 
तच्एा जगा देता है । वस वुद्धि कौ इस चतुगर्ईरे वहु विनिष्ट 
वन भ्राता श्रौरश्वमिकाये मनम यह्‌ भ्रम भरदेताहैक्रि 
उसे विशिष्टता प्रौर उच्चता पर रखना उनका षामदहै। 


पठा 


व्यवस्था मे इससे सचमुच शरासनी हो जाती है \ मर्यादाए 
दा दौती है भौर स्पा कौ जगह नम्रता उपजतौ है । विग्रह 
को जगह सहयोग कौ स्मावना पदा होती है । वेकिन शूल 
मिलाकर बुद्धि चातुय का पलडा मार हने लग जति है श्रौर 
पारीर-परम चुसने-पिरने सय जाता है) 


शरभ भ्रौरवुद्धिका दत एक वारपदा इरा भ्रोरं उचितं 
यना त फर वह्‌ फट्‌ तव वदता जा खकता है, इसका ठिक 
मेही ह । भ्राज सम्यता काजोसकट भ्रनुमवमे श्रा रहादै 
उसम स दत का चरम देखा जा सकेता है । मदूर श्रौर हरर 
यदोग्रशिर्याहीवनभ्राईहै! ध्यान रहै कि यह्‌ ध्रमग्रौर 
पूजका वटयारा नहो है, क्याकि पू जीपतति के ऊपर उसमा 
भी हृपूर यनवर एक दासक प्रनिपति तना वेढा हरा होता 
दै 1 यह्‌ प जपति मह्‌ है, फिर भौ वा दृजूर है 1 ्र्यात्‌ श्रम- 
पूजी परै बदटवारके प्राघारः पर उम समध्याको धर्णथक्‌ मान 
सेना श्रौर इस तरह उसे प्राधिक्‌ विचार वियेचन मे डाल देना 


पर्पप्ति नदी होगा नह एसा होता है वह निस्तार फिर 
प्र सिनिके नियप्रणो भें जान पढने लगता है । भ्र्थात्‌ चीच 
पे हशर वो हेयाप्रोमिटा्रो, वडे हशर फा वद्ामरो-चद़ामरो 1 
सदोपमे चो हजूरी षा दरयार चलाम्मो । प्रथत पारमापिव 
यो षटाकर प्रपिम फो हौ जव हम पक्ढते ई, मोर श्रधि्यन 
एणाष्ीहा्ाहै, त समानभें समता लाने के तिएु हममो 
एव गहरौ दियमत्ता फो मेना के विए वीचमे पदा फर सेना 
भावए्यफ सेगने लग जता है) एक वहु पणी जो स्यवस्या 
फर दूसरी वह्‌ शरणी जो काम करेभोर्‌ ताकीदमेरदै। 


उन्ती 


प्र्षाह्‌ एक वग प्रशासम का भ्रावद्यक होने लेग जाता दै, जो 
ेप दर्तरो फो भरनुशा्न मे रते भ्रौर भ्रनुशाचनसे जरा 
निकलने पर उन्हँ प्रशासन से दटिते करे। 


श्ार्थिक बनते ही सवास भावना का सही रटता दिसायं 
काही जाता है । वह भ्रापसोपन के भ्रुमिका से उठकर विधि 
व्यवस्था प्रयवां कानून फा वनने लग जाता ह । उसका स्प 
होमे सग जाता है कि समान र्वाटी, समे दो के वीच समान 
बटर्वारा करने के लिए तीसरे फी भ्रावद्यकता होती है । दो 
वित्तिर्यो मेँ वरावरी षा भगहा ततो बीच पन्दर प्रा कर 
उने दोनों फो समाने भावानी से षस तरह बना दे सक्वाहैकि 
खव शुद हृश्प जाय । भ्राधिक प्रष्न इस तरह सदा प्रशासन क 
लिए काम पदा करता है पभ्रौर भरार््न कान्रून षा यन घाताहै। 
प्रशासन को हससे समयन मिसता है घौर उसके मजघरुत होते 
जाने कौ परिस्थिति का निर्माण होता है। 


राजनीति की दसीलिये सदा प्राधिक प्रांदिक षटि हती है । 
योजनाए उनकी प्राथिक होती ह भौर जितना यह ऊपर षे 
भिक प्रायोजन-सयोजन विनियोजन हुमा करता टै उतना 
दी भस्तित्व फा प्रदन भनिवायत सवदे लिए प्रमुख भ्रोर विकट 
बनता जाता है । एक को भानो दूसरे की स्पर्धां जीना होता 
ै। जीने की भाषा नत्िकं से परार्धिक, गुणात्मके परि 
माणात्मक ती जाती है । ्रादमी के लिए यह प्रन फ प्रन्दर 
सेयह्क्याटैभ्याहो, यौएपडजाता टै) प्रन मस्य यहो 


शीष 


जता दै कि चह वाहरसे षया है, उसके परास्त क्या कितना दै । 
ग्रह्‌ स्थिति श्राने पर ईमान से प्रधिक सग्रह का मूल्य वद्‌ जाता 
1 गुण से ऊपर स्या, क्वालिटो से उपर क्वाटिटी श्रा जातौ 
है 1 प्रदम खुद हने फो नही सोचतता, गुट वनने की सोचने लग 
जाता दै! जीवन का प्रचाह्‌ दस सरह मानवता से उलट कर 
वस्तुता को भ्रौर वदने लग जाता है भ्रौर दस परगर्वं ने 
सगतादै किम भ्राद्च से मुक्त है, इतने यघाथवादी ह 
यपाप मूत सगता है पते मे, श्रौर सवपते वी चुविमानो प्धेसे 
वतमान को फला पूना बनाये रखने मे हो जाती है 1 भविष्य 
पामख्यालो का दूरा नाम हो भराता है 1 वतमान फा श्रषात्‌ 
प्ेका भोग सवसे वडा सत्य बन प्राता है) विचार षौ 
प्थेनीतिक रखने भे विद्वाप्न करने वाली विचार धारा से राज 
चलाने ते यह्‌ स्थिति पने श्राप पैदा होभ्रातीदहै। 


उदाद्रण के लिए भारत को ही लीजिए 1 यह स्वतत्र 
हषा प्रर बडी योजना षा निर्माण हृ \ उसफे शासकः 
त्यागी प्पये । गाधीके श्रनुगामी र्देये जो महारा था 
लेषिन योजनो पै भ्रुर मे। पटल्ते-से तरवो दह तो 
मानम दुभा कि साप-साय श्रापसो स्म्बधो से युना हरा 
समाज का पट शना वन रहा है । उन म्म्बधा मे श्रष्टाधार 
यवताजा रदा है। घन चितना वदा है, घन षरा सोम उत 
प्रभिकयद़ाहै। भ्रोर एन सव कारणों ते पवते प्रधि फतना 
पीर यवृना पडा है राज्ये स्मो भ्नोर सवाजमे फो। यह्‌ 
परिणाम दष्ट प्रौर प्स्यादितत या, सो नदी । शायद पासन 
नेतामो शे भरमिष्ट भरर पप्रतयादित हौ यह सगा) यघ्रपि 


शकर 


थह एकं दम तक सगत भौर प्रपरिहा्ये था । परर उपाय 
न या। वाद बुल शुको थौश्रौर भ्रषने ही ष्मो प्रौरक्त्य 
फे परिणामो मे वचना समव क्सो सक्ता या? 


कारण परम प्रायिक से जीवन दृष्टि को निरी प्राधिक 
तक ले माया गयाधा। 


भतीप 


तनि 


दो किप्ान ह । उनवे खेत ाथ-साय लगे 1 रोज प्राप्त 
मे यिलते-योतते ह प्नोर यदे मिव है! लेकिन मान सीजिए, 
उनके चेतो मी मड्परसेष्ो देशा कौ सौमा रेवा जातो ६ै। 
नव दोना पडो नही रहते, विदेशी वन जाते ६! उनमें 
स्यामाविक सहानुमूतति का सम्बध फिर नहो रह्‌ सक्ता । जो 
सम्ब होगा वह उन दोनो देषो षौ विदेश नीति से रगा होगा 1 
म तरट्‌ प्रासपास फे पटोसो प्रकारण भ्रापस मे गर भभौर 
दूषमन सक यनने षो मजबूर दौ जते द! 


भ्रमो जमनी मे देखा वि पूरवो को पश्चिमो वलिनसे 
प्रलग एरने वालो लकीर मही-क्ही एक मकानमे वोचे 
प्रारपार्‌ होर गर्दै) यु कमरे एक रज्य मं प्रायर्है, 
दूरे सरे राज्ये उस हौ मगर कै पूरवो प्रोर पदिचमौ 


तीष 


मागो में भापसमे कोर्ट सदूमाव नहीं है} राजनीतिक इस 
एमाय की यह्‌ दयार नक्शे की सकीर ते कागजपर एसे 
लिची किं उससे परिवार्य प्नौर धरो कै दिस मार्नो भरारी सप्र 
दिये गष ह । परक्ष्विमी भोर पूर्वी जमनी के वीवकीहदसे एक 
जगह एक गाव देखा फि भुरा पश्चिम मे भ्रा गयाहै, निफ 
एक धर पूर्वमे यच गया है । भरव यह्‌ एक रकेल घर सारे 
गाव के सहयोग के भ्रमाव मे जाने किंस तच्‌ जौ रहा होगा । 


राज्य को हदवन्दी इस तरद्‌ मानव सहुनुभरुतियो के प्रकृत 
सूरो फो काटे-तोे विना नहीं होतो । उन सीमा रेषाप्रोके 
भ्रार-पारके सम्बध सहज मानवीय नही रह्‌ जाते राष्ीयफे 
माम पर विषम सदिग्ध वन जाते ह । कहना चादिए 
कि रसे राजनीति मानव-नीति से उल्टी पड जातीहैग्रौर 
मानय फे विकासर्मे याघा डातती है 


होना चादिए धा यह्‌ कि राजनीति मानव कै उत्क्पें कौ 
श्वोतक होती प्रीर उसके विकास की भ्रग्रिम रेखा समश्परे जाती । 
इतिहास का प्रारम्भ कु दसी क्रम से हमा होगा 1 परिवार 
प्रोर समा वना सो भ्रपने भ्रापसीपनके विकास को 
शभ्रनिधायता के कारणा ) मनुष्य के प्रन्दर एक दुसरे फ लिषए 
सहज स्वेदना &ै। उप्ी मेँ से पारिवारिक्ता श्रौर 
सामाजिक्ता को उदय गरा † यह वदृती कसती हुई मानव की 
एकता निष्षय ही धरनायास सिद नर्हौ हई , टको मे भापस 
भे मुढभेड भी हृ 1 ये पटक तरह्‌-सरहं से बने,गरूगोल कौ, रक्त 
की, भातीयता कोपा कमो विषार शी एक्तासेमी इनं धरटर्णो 


भौतीत 


फा निमौरु हुमा \ उनमे भ्रपना ग्रपता पृथक स्वत्व मवि जाम 
परोर सहानुभूति दुगम वनी 1 जम पटले-पहल ये घटक एक 
दूसरे फे स्यं म भराए, उमे रग शरोर टक्कर हुई 1 सेफिनं 
जीयन क भ्रनिवाय तकः से पी उनमे लेनदेन यदृ भौर एक 
दूरे शो घममः पैदा हद । राजनीति हमारो इस पदति से 


विकास पाती गई भौर पकाया वे श्रत भ्रापसौ समाई भ्रौर 
रभमीते षे फलती-बडती गई । 


सेकिनष्सकम्े कोर दो सियो से भ्रषरोध घाया 
दीषता है1 विग्रह फे इतिरस मे से संग्रह्‌ दन सदिर्यो मे पते 
ष मति एसित नरी शेता दौ रहा ६ \ रट रव्य कायभी 
सा बना जाह पौर उसे पार जनि प्रौर उखे उव्नेढे 
निमित्त उपगुक्त सक्ताय प्रोर सस्ये हमारे वीच पदा नही ही 
स्ट है। विज्ञान प्रदद्य तेजी ते षद रदा है \ उ्की रफ्तार 
यतक रफ परती फा रह्‌ भ्रपने उपग्रह्‌ चदि फी पोर ही 
दाप वदनि चातो नहो है, पर मगल भादि सायी ग्रहो के साप 
भौ उका परिम भौर भ्रावागमन षुरू हो सकता है } लेकिन 
षस इत्कप वो वज्ञानिक पोर यौद्धिकं मर माना जाना 
चारिए्‌ 1 करण, प्यदस्या-व्यवडार की पररिपादि्यां समाजमे 
परमुक्तं षन नहीं पाई ह । प्रन्तरयष्टय सस्याए हं भोर बरु 
सेवाए्‌ भौ उष स्तर्‌ पर्‌ फाम कर रदौ है, सेकिन दसं 
पतरशष्ीयतरा के मूष मे प्रभुसत्तारमर राष्ट राग्य कौ स्वीकारता 
ई पोर रष््रीय स्वाय के तने-वाने फे हिसाव से उस 
भरतर्शष्टपता पा पस्वालने दोता है ।॥ उस भरतर्यषटीयतां मे 
पौष राष्टरम पवे्-विदेय मजे से भाम करते प्रौर यते 


दृहीम 


स्वत्व का पहली वार भोर षाया है भौर प्रपते प्रस्तित्व काये 
शित्रका चाहते ह । यो खारा राजनीतिक विश्व उदप्रीव होकर 
खडी हई राट राज्यो की भस्मिताभोसे भाक्रात है भौर प्रयि 
दिन नई-नरई समस्याये उर स्तर पर उत्यनष्टौ रहीर्है। 


वस स्थिति मे दो देश विशेष उल्तेखनीय षन जाते ई । 
एक पीन द्रूसरा मारत । पहते दोनो हिमालय से प्रलग भ्रलग 
ये! भ्रव उसी हिमालयसे ये पास नहीं गणु यत्कि मित 
गए है! षन दुनिया का सवते बादेशदहै भरौरदुनिमाकी 
एक तिहाई भ्रावादी यहां वसी हह है । साम्यवाद शख पे 
तक्र एक प्रखण्ड सिदांत ही नहीं था, वल्क प्रलण्ड साप्राग्य 
भौोथा। समश््ाजाता था करि राष्टरीयताएु इस धक्ष्डता 
खन हो गर्द ह प्रौर एक षचारिक राष्टरयोत्तरवा फा छद 
मा है । यह्‌ सई सम्मावना पभ्रोर नई घटना थी पौर षत्यना 
फो पकंडती थी। सेन एस यवारिक प्रवता मेँ दरारे दील 
रही ह । यथपि तरट्‌-तरह्‌ श लिपी-पती सफाई उस विषय 
भँदीजाती है, वेकिनि सच यह दैक मूल मे राष्टीप भावं 
की समाप्ति हर्द हीन धी, प्रत स्वार्थिक हिरतो कौ भुमिना 
पर वह मानी सई भरखण्डता प्राज खण्डित हई षद़ी दै! स्स 
पम्युनिस्ट है, घीन कम्युनिस्ट टै सेकिनि दोर्नो फे मीव एक 
सम्बीक्षीमारेवा मी दै । यहां पर पेक्य नहीं टै, भनैक्य दै। 
उतना हठी नहीं ल्क निरतर रगढ मग तक दै । मास्वौ 
के प्ति भ्रु बम है तो इसे पेकिग को मराद्वाखन नहीं प्रप्त 
हमा । यत्व उल्टे उसको भरपने भ्रणुवम का निर्माण भ्रावध्यक 
मातम हो भ्राया। उदर मस्वौ कै निए चीन का यह्‌ 


प्रतीत 


प्रगुशक्ति-सप्पप्न होना हप का विषय नही हो सका! दोनो 
भ्राज धम पे मृक्त हं था किए, दोनो माक्स-तेनिन वाले धर्म फे 
शरनुयायी ई! सेषिनि जान पहता दै कि धम मथवावादकी 
एकता विन्दं दो रष्टय स्वार्थो को भ्रापप्न मे भिलानदी 
प्राती है। चोन जनसख्या सै महादैदा होकर भी महार्नो की 
गणना मे नहीं राता था सीसे प्रव भानो वह्‌ कटिवद्धदै 
वि षृख्याकेतकते ही नहीं चलि वल भ्रोर शस्पर के पक 
से भो वह्‌ सवस घ़ा-चदा दोकर ही रहेगा ! 


उसी हिमालय के दक्षिण का दे भारत है। तिन्बत प्रव 
दै नही जो पूते थापोर घोनके मारत फी भोर के देवाव 
फा,जय वह होतो प्रपने मे सोढ तेता था। प्रव चोन की 
वी हृ पक्ति का दवाय मारत फ सीमा पर्‌ सोषा पड रहा 
६। गु पठे सुतौ मुठभेद तक होकरपुकी है निमे साफ 
सीन कौ धक्ति प्रतर सिद हई 1 फिर मी घन वापिस लोटा । 


इयते माना जा सक्ता है क्रि नोति का प्च भारतका ज्वा 
रदा होगा । 


भारत देश कुतर वर्पोसे ही स्वतथ्र दै, पहने यहो षरप्रेजी 
यज पा। स्वतव्रदा भारत देने प्रप ही तरीके से जीती । 
रोक दससे पहने षतिहासर्म षमी कामे नही सायां 
याथा} माना जाने लया है नि राजनीतिक स्वार्थो के विष्रह्‌ 
त १र वह्‌ तरीव प्रागे मो पमी कामे भरने लायक 


1 शद भारत स्यतत होकर प्रपने यीच जिस राष्ट्रवाद 
दो पनपा रहा दै, उसमे प्रकट दोरा हैमियह्‌मी उस तरीके 


उम्वासीष 


मे से भ्रपना विश्वास खो बढा है 1 परतत्रता मे जो चला सो 
चला, शायद गाधी का महात्मापन उन परिस्ितिर्यो म कारगर 
हये सक्ता था। श्रव जब कि परिस्थितियां रागे बद्‌ राई है, 
देश को स्वराज्य पाना नही है यत्कि उत्को बनाना है, तम 
सत तरोके नही घला जा सक्ता है 1 कुर्वानो करे भ्रौर जेल जानं 
ये वाते भ्रय नही है प्रशासन प्रौर शासन करने फौ बात दहै। 
इसलिये महात्मा को श्रौर चातो मे याद रखना जख्री हो 
सकता है राजनीति के क्षेत्र म उनको कष्ट देने से वचना भरौर 
वचाना चाहिए 1 


स्वेतत्र भारत के राज-फता गाधी जी के माग पर चलने 
वलि लोगोमसे हीये। गाधौकोवेभूलेनेहीये, लेकिन 
भ्रपने मामने श्राई नहं परिस्थितियों फे मुकाबले के लिए चर 
भूलना प्रावश्यक श्रवश्य मानने लग गए्‌ ये। फिर भी एक 
माश्रा त्तक ही यहं सम्मव था, सवया सम्भवनथा। शायद 
उस भात्मा भा प्रताप हो (यद्यपि एक प्ररुवमं कोई चालीस 
पचास फरोषट रूपये के सच से वनता है श्रौर उतना खच यदा 
भौ भ्रय रचना फो गढनढ में डाले सक्ता है) कि भरण चिन्नान 
भरर भ्रणु सित्प के पास रहते भी भारत ने प्रगगुशस्मर त वनने 
षमा सक्त्य कमि है 1 प्र्यात्त क्तिनि भी भारतीय नेता 
राजनीतिक हो पर नतिक मूल्य से वे उतने उदासीन नर्ही हो 
पाति। तो यह्‌ नत्तिक भूमिका पर रहना चाहने वाला स्वतप्र 
भास्त देश विव कौ राजनीति म म्मपना एक स्थान रखता 
ह । जन-वल भ्रौर शस्व-वल से सीन यदि दुनिया का वदतत 
वादेदाहैतो नोति-सस्कारकी हृष्टिसे भ्रौर्‌ ग्रपने भ्राघुनिक 


खानीष 


इतिहास एी उज्ज्वलता के वत्त पर भारत भौ वम प्रमुष 
सरीर! 


षहाजामक्ताहैवि भास्तफे समान चन मौ स्वतयर 
भाव से श्रमी हाल मे श्रपने पावो षडा हुमा है । पटने षा चौनं 
या, पर मानौ भ्रतररष्टरीयता म नगण्य धा। वम्युनिम्ट चीन 
एक्दम गणनीयं वन उठा है यष्ट नया दर्पी चीन जिस रीति 
से उदयम भ्राया वह्‌ भारत से एकदम्‌ उल्टी घी । यहा श्र्हिसा 
का प्राप्रह था सो चहा हिस भावो भौर साधनामादही 
सहाराथा। 


भहात्मा मायौ भारत्तके पास नहीं रह्‌ गए) सते न 
मह देन न नोति ही सक्रिय क्प में यहं पे राष्टोय-व्यापारोमे 
उपयुक्त दीपती है 1 विन्तु मारच्सेतुग जोर ग्रोर कै सायहै। 
भ्रत उनकी ्रधिनायव्ता में चीन कौ स-य-सत्ता फा जो हमला 
भारत की उत्तरी सीमापर हमरा तो इसका उत्तर मारतीय 
नैतृत्व गधी पौ मापामे नहीं दे सक्ता धा उत्तर दिवा यया 
प्रर उसयौ भाषा प्रामतौर पर सममौ जाने याघो पौजी 
भाषादहीयथो। 


दूसरे शस्दाम दनियाया फोर्‌ देल नदीदहै भ्राज जहां 
भूषत ॒राञ्यसत्ताफा भरोसरादही नदौ । यह्‌ राज्म-प्रपवां 
राषटसत्ता षा ही मूल्य या जिसको उभार देवर यह्‌ 
सम्यता चत प्र यहौतम मागर भोर प्रबप्राये माग यन्द 
पातीदहै। 


दष्तातीत 


माग धागे वद इसलिए है तरि यहा प्रणुवम भ्रावठाहै। 
भ्रमी तक तो निपटारा ह्येता रदा है राष्ट्र राज्यो की प्रापसी 
भरतिस्यर्वा का युद्ध के उपाय से ! भ्रव वह उपाय निपटारा मही 
फर सकता करेगा तो पूराखात्मादी करेगा। इसलिये प्रन 
जो प्रस्तुत है वहं यदी नही दै कि इम बीचेकफीहालतकाकमे 
पार कियाजाएु शस्वरास्मकी होडमे कोई पढ निदिचत सूप 
से भ्रभिक बतशाली वनकर समस्या कौ निपटा सकता है यह 
सभावना ही नदीं है । एसा नही हनि वाला दै किं ग्रमरीका भौर 
रूस मे फो भ्राएविक या प्राकाज्ञीय विमतामे निदिितसूप 
से काफी प्रागे निकल जाए भौर मलते दूसरा देश नीचे भूक 
भ्राए। एेसी स्पित्ि श्राने से पूव प्राहृत श्रभिमान मे बहु देश 
जोभीहो सके क्थिविनान रहेगा श्रौर परिणामत अणु 
का विस्फोट हए विनय न रहेगा। इस धाक्षका को होढ फो पद्धति 
से किसी त्तरह्‌ टाला नदी जा सकता रहै । 


सकट फो काटनैके लिए जरूरी यह होप्रायाहैमिजड 
मँ चाकर देखा जाय कि सकट वनने ही मेक्से भाया! कोर्ट उस 
सकट की प्रवस्या सै प्रसननहीदहै। किसी मं भ्राज पहशेषी 
मी नदीं 8 ति वह दुसरे पक्षको प्ठाददहीदेगा। पितेदौ 
वि्वणुद्धो म सचमुच एसे सपने जाग भ्राएु थे। न्यावटारिकि 
दजनीति मे म्राज उस मूपता कै लिए तनिक भी श्रयकादा नही 
ह। भवन्ियातकदही ठीकदै सेक्िनिव्टुवाम जवश्रनीषी 
स्थिति भावना तां ख श््चेव जये विद्वस्त श्रधिनायक् नताको 
सदम षापिस लेना पडा\ चोन वे मार्त्सतुगनं उस समय 
बुद्यभीम्यान क्हाहो, सकन भ्रगर स्वय प्रयुवम निमाण 


मयालीस 


मे आद उर दसी स्थितिम पडना ष्ठे ता उनकंलिएभी, 
प्रगरवह रोशमेरहै ताद्रू्री गनिनहो सकेगौ 1 मानव 
जाति को ही भस्म कर डालने का दायपिलय कोई ग्रपने सिरे नदी 
लेना चाहगा । 


श्रयात प्रागे राहयरददै ग्रौरव> सामने चिन दृए अरणु- 
पाम्प्रास्माये पदादमे ह! तायहनदो प्फेगाकि राह्‌म्रणु 
विस्फोट वे वीचमसेनिकासोजाण । घाफ़है तरि राद्‌ उषरदै 
हो नदीं वरना वहां पहने टी सवनाग वडा है । यह भी स्पष्ट 
टैफिसश्ट इच्यापूयक नटा वनाद भ्रौरभ्रागे वदते जानिके 
सवल्प माप्रमसं वहक्टेगा भीनही। राह जा हम चलते 
प्राये ह वही श्रनिवायत शमप्षक्टये चिन्दु तक हमव भराई 
६1 प्रभो तप जाननषा प्रवमर्‌ नयादि जिम उक्ति की 
गहु पर गर्वातिरेक म टम भागे चये जा रह्‌र्हु वह्‌ प्राग जावर 
बन्द मिल जाएगी । शायद भ्रनुभवी षो वतात्ता प्रर मिद्धात 
रूपये सभी प्रनुभेयि्योँ ने पहने वता ही राथा तोष्म 
मननं यलिनये 1 गति हमारी तेजथी भ्रौर विजय सामने 
म्व रातो दीगती यौ! पर प्रए्वम पी उपस्थिति न समय 
सादियाहैवि हम पटच कि यह भ्रागा प्रवचनाथो भ्रौर 
स्वप्न मायामय घा ! गति हमारी नायद उमत्तधी श्रौर राद 
यह्‌ मूटौपयौजो रमन कटी थो 1 प्राव्रयक्ता उम मापावौ 
दयनमेक्टनेकीदैरि जिग द्म राट मटग्या। एव 
यार उस राह पडे मभि माया का मोदट्‌ वदता द्ा चला गया 
प्रीरयीचमम्क्नासम्भवनट्प्रा। म्ना पड्गया दहै क्म 
भरन्त प्र प्रवर फ्रि भी भ्रव त्र सा गनिम मानो 


केतानीम 


श्रणु-स्फोट षो भरोरय्लताहीजा रहा है! नही चाहते ह 
पर श्रतीत का तक मानो वठमान कौ विवदा किये हए है 
श्रौर यद्यपि भ्रुप्रस्र से निर्माण नही निकलता, निपट 
सहार ही निकलता है, तो भी जानते-वरुमते, एक-दूसरे फ 
क्षच्रुता के सहारे, श्ररुमरस्परा फा अ्रपना ढेर हेम यदृतिही जा 
रहै 


भ्रजव दुविधा कौ स्थितिदै। बढ़ने फो विव हु उतने 
ही ठ्ठिकने को भी धिवदयरह। चीन के पास धमरुवा के समय 
प्ररुवम नही था श्रौर वह्‌ वदते जाने कौ ष्टौ भापा म वोता 
था पर रूस के पास उसको कमी नहीं था इसतिएु उसे 
सोचना भौर टिर्क्ना पड गया) भ्रवभी चीन म्रु-सेव मे 
भ्रात्महीनता कौ भ्रनुमूति के कारण जीत पे मदमेभ्रागे 
वदते जाने को सोच सकता है । प्रर कमी जवे उसके पास नही 
रह जाएगी सो पमपनी भरपूरतामे ही उसे देखना होगा कि 
भ्रागे वदने फे लिए भ्रव एक कदम षौ भी गु जाद्श नही रह्‌ 
गह है। कारण भागे विनादा का महा भ्रनल गत सुला 


हमा है। 


राष्ट राज्य नेक ह भ्रौर प्रपनी प्रभुसत्ता मे सव वरावर 
है1 इतलिये वस्तु-खत्ता म॒ भौ वे हर वेस वधै वरायर 
होने षौ ष्टा रख सक्ते ह । हीनता मसे गव निर्लता दी 
है1 श्रायद दस प्रेरणा मे समी देश प्रोयोगिक उलप पर 
पटच णना चाहते ह । मर्धं विकसित या भ्रविक्प्ित यनमर 
फोई टना नहीं चाहता । सभ्यता मदीनी है रोर मोन के 


चनासीष्र 


जोरसे देर देक भ्रायात कमे रके भ्रपना निरपति घा डालना 
चाहता है । 


स्पप्टहैवि सारौ दुनियाके ,सन्दम मे निर्माति भ्रायात 
जितना ही दो क्ता दै) निर्यात को वढनिकी षोदिशाश्रतम 
मण्डी वढानि कफो फोरिश ही रह्‌ जाती ह 1 सम्पन्नता ती यह्‌ 
धारणा भ्रावश्यकं है कि भ्राधी दुनिया कोमण्डीषे र्पमे 
दवे भौर फिर एेसो सम्प्नता से जरूरी होता है कि विप्तता जारी 
रहे । प्रचुरता के सिए फोर प्व भरपने षो वढ्ति जनि मा नरी 
रह्‌ जाएगा भ्रमर साध-खाय कटी श्रमाव भी उ्यघ्र नही 
हाता जधिगा । 


सा मासूम होता है कि दुनिया दसी चचवर्र मे जिच म 
भ्राविर फम ग्र है काहदेश भी भ्रमर एेसा नहीं रहं जाता 
दैजोपरतप्र हो, या उपनिवेश या मण्डी वनकर रहना गवारा 
मरे तो निया कौ प्रय-ब्यवस्या एकदम गदवद मे पड जाने 
घामीदै\ भौर राष्ट राज्यषौ मस्मि षे स्वप्न ने लम 
वही भाव सवमभरदियाहै। स्वतध्र हुए विना योनी 
प्रवे रहने याला नही है, €श ही स्यतत्र होर नहीं वन्न वालं 
हि, चल्वि प्रदे भी स्वतयता की माग मे उठ सक्ते हु) यह 
स्वतच्रता प्रगर परस्पर षी स्पर्थाम टकरनि वाचीटोत। 
प्षष्यवस्था पी स्यिति भ्रा जाएगी 1 प्रर राष्टरीय-स्वतत्रता 
प्रयया ङि राष्ट्र राज्य षी इते दूमरी धारणा हमारे प्रास दई 
नटी । परिणाम यह्‌ ह रि स्वतव्रता वे निए पटल भ्रादातन 
दोसा है, पोर स्वतत्रना पे चाद उरक रधा फनिएुभी 


पेतामोव 


उतना ही भ्रादोलित रहना पकता है । मानो हर स्वत्व शष्ट्‌ 
का प्रपने पोसी कै लिए सत्त हो भ्राना भ्रावश्यक हो । 


राष्टो के प्रापसी सहयाग-सधि से कु श्रन्तरष्वीय 
समुदायो कामी निर्मणि हृभ्रा है। मूनाइटेड मशन्स कौ 
वधानिक मनलं तो भीस्वेच्छास दद्ध भ्रापसा सधवनेर्है। 
सवते महत्व फा स सम्बध म॑ पक्षमूक्त देरोकाभ्रभी हल 
मँ हृभ्रा कारा श्रधिवेशन है। उन सभी षे श्नुभवासे जान 
पर्ता है फि केवल स्वप्तत्रता से समस्या का टल नही होता 
यत्कि समस्या वा केवल कुप यदलता है} वत्पिक्टाजा 
सक्ता टै मि उससे नये स्प की समस्याकाभ्रारम्महो 
जाता है । 


उष्टाटरण के लिए सन ४७ से टीक पस प्रौर दीक वाद 
यभारतकी लियाजा सकता है । पहले का मारत एव सकत्प 
मे पक्वित भारत भा) बादवही विक्त्पामवितरासाष् 
श्राया। प्ररो फी एकता श्रौर भाव कौ जा उत्पता पहले 
धौ वादम वह दिसक गर्ह पृते मानो जीवनके पास एक 
लक्ष्य था प्नौर उसके लिए प्रयल पुरपाथ जगा रहताचा। 
याद म वह ल्य ्ररत हप्रा तो उसकी जगह द्रूसरा कोर उदय 
मनहीभ्राया प्रौर भ्रौसतनेता भरर भौसत नागरक पे लिए 
तत्काल काभोगही प्रधान हो गया। जो दल वेलिदान के 
माग पर होर परस्पर सयुक्त रोर भुगयितथा बही विभक्त 
श्रोर बिधरित हान लगा । राष्टीय या यहु दलीय हो गमा 
भ्रोर पेय म दरारे पढने लगीं। हादिक सहयोग डने लमा 


ध्पिाषीप्त 


पनीर्‌ वधानिक सयोगं ही उसको लगह्‌ भर्तै का उपाय रह 
शया । सक्ष मे स्वतत्रता समाधान के रुप म नही भाई, उल्टे 
समस्या दै परमे उतयी मालूम हई । 


स्वराञ्प दूष्या सो दु सु{स्वम यहएकयथे श्रोर 
मिलकर जेल जा रह श्रौर षन दे रहे ये । स्वराज्य प्रातासा 
दिल्ा्दियातो फाग्रंस के मुकावते लीग जन पराई परिणामि 
कि स्वतत्र होने फे माय मार का विभाजन भीहृमा॥ 
विभाजन वह्‌ सको सासो से वनते श्रते हुए मानव सम्ब घी 
मै मानु तन्तुररो पर फरसे के मार्तिद पंडा भ्रौर इतिहास 
पी वह्‌ लोमहृपव घटना हुई वि यादकेस्त भी जौ कापत्ताहै। 
यह्‌ सेव प्रमाणित परता है वि दशा का स्वायत्त भौर स्वतव्र 
दोना प्रपने प्राप म कोष्टुसमाधान कारक स्थितिनही है। 
विष्व पै सदम म देष ठो समस्या म उस कारण वल्कि एक 
नेया गोण मौर उभर प्राता है। 


पौर वह्‌ समस्याजो दुनिया बो भ्रात्रा क्थिदहृएु है 
मानग्र जानि ष प्रभूत परिम कासहारफीत्यार्यो मे लगे 
रटने यो विवश तिये हृए दै, जिसवे वारण मानव भय भ्रौर 
विता श्रौर प्रभावम्‌ सहने बो विचय हो रा है, वह्‌ है राष्ट 
राग्यौ या नितात्त भरभरुसत्तात्मक भ्रौर परतिस्पथत्मिक स्प । 


चष्ट 


एक विचार है सामाजिकं -म।य। उस धिचार सै मवुप्य 
निरपेक्ष नही हौ सक्ता । उसी फ अ्रनिवायता मंसेहम 
ग्रपतै सम्वायो शरीर सस्यानो फा निमणि करते &। प्रबल 
जव दुवेल को दवाता-सताता है तो मन कता है यह्‌ श्रन्याय 
है, -याय होना चाहिए । याय की मांग मानव चेतना 
म गभितहै भौर विकासमागोष्स न्याय की चेतना मा ही 
विकासिहै। 


थ्यक्तियो फे सम्बषमें हम स्पष्ट देल प्राते दै पि महान्‌ 
वै नही हए जौ धनाढय थे, प्त्युते चिनकी महानिता इतिहासं 
मै तेः प्रम्रारित भ्रौर प्रिपुष्ट वनी वे इएहै जिने पन 
फमनिषौततस्फष्व भी नेही जियो । धनपति श्रषने प्रभावं 
मौवद़ाचढ़ामनि सवता है, सेक्नि उसे चम्बघप्रारपासं 


प्रदृतासीषं 


सनयं श्नीर व्या कै बन जाति ह । हस बिरोधात्मकं सम्ब घों 
की लिरेयवृत्तिके कष्ट हे वह्‌ ख्व नदी सकता । उसकी 
धनिकता जो किसी दूमरे शौ निघनत्ता से जुड जाती है, सो 
उसके दयाय से उसको मन स्विति स्वस्य भ्र प्रषुल्लित 
नही रट्‌ पातौ । उमे दुशचिन्ता मे रहना पडता है, उसकी 
चेमा पवरक्षाःमषं हो जती दै \ उरु लिए फिर श्राटमदान्‌ 
सम्भव नही रहता श्रीर्‌ हर र" से भ्रपने ्वत्व' षौ वचाए 
रखने पे चक्कर मे उमे चवराना पदता रै । 


वयक्तिक शच मे दरस भ्रनुभव को स्वीकार कियारी गपादै 
भौर तदनृदरूल घम के दाम्प्र एव सिद्धात वने ह नत्तिक्ता 
षौ धार्णीए्‌ उत्पन्न हई है । एताय नावसे हमने उन सोगा 
यौ मस्तक मूकाय है जिनका जवन वल्तिदाने का उदाहरण 
वन शफा है1 स्वाप से हेम घ्यक्तिा भुक्तन रहौ, लेक्रिन 
परमाय कौ हमने मूल्य माना दहै। उस मान से हम प्रपनेवा 
भ्रीर सवको नपा कसते है। भ्र्यात्‌ वर्याक्त क्षेश्रमे हमारे 
मन-मूल्य निवे ही होते है। 


पर षष्ट पर भ्राकर मानो मूल्य प्रन यास वदल जाते है। 
रष्टर्के रुप म प्रन कौ सम्पन्न भोर समृद वनते जानां 
मानो हमगौ सत्रे सगत प्रौर उचित जानं पहता है! मानो 
सप्त जगहु याय का प्रन उठने के क्लिण रहतादीनही। 
ध्यक्तिस्मयमहौ नही है, दरूसर्तो कै साय है, दसलिए नरिषना 
शा माने समाज के प्रय म, राह्ज प्रावदयव जान पडता है 1 
समज प्रपनीश्रोरसे राज्य फी सष्टिगरत हैम्िजो नत्ति 


उन्म 


मार्नोफी रक्ता कै भ्रय राक-माम के उपाय, जिसे कारून कहत 
है, वनाता भ्रौर भ्रपनाता है । पर उसो तरद्‌ राष्ट मी श्रनेक 
है भौर परसपरता कै बिना उनये भ्राज कसी का काम नदी 
चतं सक्ता । लेकिन भरतरष्टरीम सम्बधो म नतिक सूत्ये 
की उतनी सगति नहो समी जा रहा है। प्रत्यक स्वतत्र 
शरोर प्रशुसत्ताशाली है शरीर जिन भौ उपायांसे सम्मवहा 
जल्दी से जल्दी वतश्चाली वन जाना चाहता है। वल का 
श्राशय प््ोसी से प्रवल! इम श्रतरष्टरीय क्षेत्रमे हमारी 
मल्यना एससेऊयेजा ही नही पाती दै सक्के लिए जो 
स्वय विदाने का जीनेन अरपनाता है, वह व्यक्ति श्रेष्ठ वगता 
है तेषिन र्ट की धेष्ठता ग्रौर सफलता कै स्तिए भी 
व्तिदाने फी यह्‌ नीति दौ सक्ती है पद बत त्रसी तेरह 
हमारे मन मे नही बवती । मादूमहोताहैकिराष्ट्‌कलिए 
ती स्वरक्षा भौर सुरा का विचार प्रमृसरहै गष्टर का पल्य 
पुरपाय मानौ सी म सम्पण हो नाताहै) पसीत्फषफी सीप 
मे श्रपन प्रभाव विरतार श्रौर विजय विस्तार की वातत सुमा 
परती है। र्ट्‌ षे सूप म दरूतरा कादं प्रादधहीमना 
सगत नदी रह्‌ जाता। राज्य कौ विभूतिमय बनाना भ्रीर 
राजयो के लिए ठट-वाट जुटाना नल्रीहोताटै प्रयथा 
देश श्रपनै फो मरहिर्मा वित नही मन पर्न । उसका 
दवय बद्रास्ठान होतो मानो यह हीनता का प्रमाण 
हा जाता दै । भ्र्यात्ति राज्य कौ श्रपनी भ्रस्ता 
फा गव रखना ही वाहियं । ्रतिस्पर्घां म॒ श्रपने दप 
को कसी से दोयम मनना पककं लिय शम्य बही हा 
सकता दटै। 


पास 


षस पद्त्ति ते धौत नागर्कि मनुष्य पर दा सरह वे 
पिविाव काम करने सगते ह । वयरिनिककञेत्र मे उसके लिए 
भ्रादश धम नत्ति रहवा है पारस्यपिक क्षेत्र भँ मानो देही 
प्रयलोक्रिवि हो प्राता है 1 ण्दि राज्य का भ्राद्ा खुली 
समृद्धि प्रौर सम्प्रा का हो वमव-एर्वय मान ग्रौरं प्रमूता 
कादौ, पो नागरिक कै लिएु भा मानो मानमूल्य वही दा 
जाना दै) परिणम्‌ कि राजकीय स्तर पर प्रतिस्पर्धा पौर 
प्या चिद्रपस्ामाय मूत्य वन भ्रात ह1 सवको श्रषने ¶ए 
पदभोगे चाहिये प्रौर सत्ता विभृता चाष्टिये) -स मूत्यद्रत 
कौ स्थिति म नतिक मानो ेवसं मध्यम श्नौर्‌ श्रवम स्तर 
सलाद तिये ही रह्‌ जाता है उत्तम श्रेणी यह्‌ वनती है जा 
पित फा मूल्य मानती हू शरोर नतिकं म॑ ममत विद्याम 
नदौ रसती दै। यह श्र एी नतिक को केवल उपाय मानतो 
है विशते नौ यातो का मयादित प्रौर शयत रपा जाय ) 
उनते पाप लिया प्रोर कराया जय ग्रोर धन-सतः गनो सुनिषा 
हषर अपनी ही भ्रार रोक री जाय । 


मान प्रर विज्ञान तरे एमी परिम्यिति श्रापर मानसिकता 
भा निमेणि पर दिया दै कि मूल्या परोरश्रेियोमा यद्‌ 
भन्तर प्रप घत नही नक्ता । नान प्राप्त ही ग्या है सममयम्‌ 
हममतेम्रतयेतकोनि धने भा विषम विभाजन प्रकृन नदी 
एतरिम ६1 भौर जव तव यट रहता दै तव तक मनेव 
सम्बधोमप्रयाय भौ समाया रहता है 1 म्ब्य समाज यदि 
होमा पो ब्‌ हौमा जसम समाज-गरीर रे मयमयो प्रयवा 
गो्ेरिर्मो मेँ भयाच बा यह्‌ तनाव नही होगा, जनमे 


दक्कायने 


मानी पतौ रक्षा कै भ्रय रोक-याम ऊ उपाय, जिते कानून कहते 
है बनाता श्रीर भरपनाताहै। पर उसी तरह्‌ राष्ट्र भी श्रनेक 
है शौर परस्परता के विना उनमे भ्राज किसी का कामं नही 
चेल सक्ता । लेकिन बअरतरष्टरिय सम्बधौ मे नत्तिक मल्योँ 
की उतनी सगति नही सममयो ना रही है) प्रत्यकं स्वतप्र 
श्रौर प्र्रुसत्ता्ास्ता है श्रौर जिन भी उपायो ते सम्भनहो 
जल्दी से जल्दी वलशाली वन जाना चाहता है। वस का 
भ्राश्य पणोसी से प्रबल। दस भ्रतरष्रीयक्षेत्रमे हमारी 
कत्मना इससे ऊजा ही नही प्रती है। सवके किए जो 
स्वय विदान वा जीवन श्रपनाता है वह व्यक्ति श्र॑ष्ठ वनता 
है, लेकिन रष्टर फी पेप्ठता भ्रौर सफलता के लिएभी 
वेलिदान पी यह नीति हो सकती है यह्‌ वात किसी तरह 
हमारे मन' मे नही बली । मादूुमहोताहै कि राष्टरृकं लिए 
तो स्वरक्षा मरौर सुरक्षा फा विचार प्रमृख टै राष्ट का भूख्य 
पृस्पाथ माना सी मं सम्यृण हा जाताहै। हसी त्फ की सीष 
मे श्रपनश्रभावे विरतार श्रौर विजय विस्तार षी वात सुमा 
करती टै। र्ट्‌ षै खूप म दूसरा पोह भ्रादशहीमानो 
सगत नदी रह्‌ जता। राज्य कौ चिग्ूत्तिमय वेनाना भ्रौर 
राजया फे तिए ट-चाट जुटाना जरूरी होताहै श्रयथा 
दृश श्रपने को महिमायिवित नही मन पाला । उसका 
देश्वय व्ठास्ढा न हयातामानो यह्‌ हीनता का प्रमाणा 
हौ जता दै । भ्रति राज्य मो भ्रपनौ श्रस्मिता 
फा गव रपना ही बाह्यं । प्रतिस्पर्धा म भ्रपने दप 
क क्सी स दोयम मनना य्सके क्तिय क्षम्य नही हो 
सकता है । 


प्स 


इस षदसि से प्रौसरत नागरिक मनुष्य पर द स्ह यै 
विवाब काम के सगत है 1 वयक्तिक केत मे उसके लिए 
भरादश धम नतिक रहता है पारस्प्कि क्षेध मे भानो वही 
प्रय-लौक्षरं सै राता है \ यदि राज्य का श्रादक्षं खुली 
समृद्धि रौर सम्पघनता का हो, वभव-एश्वय मान श्रौर परमा 
बाहो, पतो नागरिकि कै लिए भा मानो मनिमुस्य चहो हः 
जाता ह! परिणाम नि राजकीय स्तर पर प्रतिस्प्ौ भोर 
ष्या बिद्रेप सामाय मूल्य बन भ्रति 1 सवको श्रपने सए 
यदभोग चाहिये श्रौर स्तता विता चाहिपि\ इस भूत्प्र 
मी स्विति म निक मानो वेवस मध्यम भ्रौर प्रधम स्तर 
पातोकेलिवही रह्‌ जातादै उक्तमथ शी वहू वेनती है जी 
शमिति फो मृत्य मानती है पौर नतिक म मूसेत विक्वास 
नही रपी ्ै। यहं श्रोरी तिक को केवल उपाय मानती 
दै जिस नीचे वातो को मयादित भ्रौर सयत र्वा जाय 1 


उनसं भाम लिया प्रोर कराया ज य ्रर धन-सत्ता को सुविषा 
षर्‌ प्रपनो दौ प्रार्‌ रेक री जाप); 


जान प्रौर विमानं नै एमी पाम्यत्ति प्रार्‌ मानासिकता 
भा निर्माण वर दिया हैक मत्या भोर्भ्ेश्िसाभ्ायहे 
अन्तर मरध्पि घन नही स्ना 1 क्ञाने प्राप्ते गपाह लगभग 
हममे भै प्रेव कौ कि पन षा पिम विमजन भ्रष्ठ नही 
कृत्रिम ई \ पौर जय पत यह्‌ र्ट्वा है हव ठक मानव 
सम्नपाम्याम्र भो सभाया प्ट्ताहै) स्वेश्थ समाज यदि 
हापा षो सद्‌ होगा {जसे समाजो प प्रयया! श्रयया 
युगो-घेणियो म भ्रवा-व का यद्‌ तनाय नही होमा, उनम्‌ 


शषेकादेन 


परस्पर समवाय श्रौर सौहाद होगरा, रीर एकं की सविधा 
दूसरे फो दुदिषा नही चनेमी । 


शवसी तरह विज्ञान ने उठकर वता दिया है कि यहा ऊचा 
भ्रीर नीवा नही है, दुर प्मौरपास तहीहै प्रतिक भ्रार 
से कोई वाधा प्मौर कृपणता नही है । वस्तु के भ्रमावका प्रन 
हीनहीहै कारण, भ्रयुमेमो परम टै। मय शरोर स्थान 
का म्रन्तर भ्रन्तर नहीं है भौर भरगरकष्टहतो विज्ञानमये 
कारणा नही, यत्कि उसके अमुक उपयोग भ्रौर स्वामित्व के 
कारणा है । विश्चान की उपरला प भ्रव सीमित नही रहने वासी 
है भुलमद्टौ जानै बालौ है प्रौर एसी सुविषा्ये मनती जा 
रही कि ण्यक्तिमाघ्र उत उपर्लाषयों से भ्रवगत हौ जाए 
श्नौर त्िसी भी हालत म बहु परित्यक्त वनकर रहना सहन 
नकरे। 


दस भ्रवस्था मे व्यवस्या का यतमान सरूप यिस्फोट से यदि 
सव बुष इस वौच विध्व नही हो गया तो, भ्रमिक काले रह 
महीं सक्ता है। तारौ धारणा मेँ हैरफेरलतानाहौगाप्रौर 
जान पडता है कि मानव-एकता अधिक्‌ भ्रव काव्यादशमै सोक 
मी परत्पना नही रह जाएगी, यत्कि न्यावहारिकता वन 
भ्राएगी। राष्ट्रे फी सत्ता मानवत्रासे निरपेक्षन होगी रोर 
सानव-मूल्यो फो प्रशस्ता प्राप्त होगी भ्राज नहीं समम 
भ्राता है कि चिगुसत्ता श्रशुक फायकारी-यच्र (गवनमट) स 
श्रयत्र रह्‌ क्से सक्ती है-सत्ता को स्यूत तत्के सूप मे देखने 
के हमं एतने भादी ईद । लेकिन मानवात करण जसी शन्तिक 


दाचन 


चोषं श्राण भौ दह्येते वगा है। विदवन्लोकमत जमी चज 
प्रापूनिक धरतरष्टीय प्राव क्षेत्र म सगतं होने लगी है1 
राजनीतिक सत्ता के स्तर प्र भी अनुमव विया जाने लगा है 
मि शमन फाष्यन्स' जसा कौर तत्वे है प्रपनौ जगह वह 
प्रमोष है, श्रौर उसका उपदा मे रखकर्‌ श्रधिवं चसा नही जा 
सन्तादै1 


दम भावात्मक सत्य पै ्नुरूप फोर्‌ सत्वमील सत्या 
वतमान विष्व-व्यषस्या पे वीच उदय मे श्राण, इसमे समय 
सग सक्ता ६ । सेर्िन ज्ञान विनान्‌ के भ्र्यतने उतरेष वै प्रवाण 
भे मानबान्त दरण की उख मा्ादपक सत्ता से द््वए्र धमी 
प्रकार नहीं क्रिया जा सकता है 1 प्रत्यक राष्टरनेता श्रौरं राज्य 
सतता बो घोपित पौर प्रमारित फरना पठता दै गुदधमेभी 
वह नु शसता से चता है प्रौर प्रन्तरष्टीय म्यदिश्रो का पालने 
करता है । राजनीतिक विवाद से वातावरण वो भ्रनिदिचते 
शरीर प्राक्रन्तहीनकरदियाजायतौ सत्य भोरे याय षी 
बाणी मे प्राज भो वल है1 सव्य श्रौर -याय भरी निष्ठा मानव- 
हृदय म धतनी गहराई पर बद्धमूल द विः बह यक्त, यनि उदय 
मल्ताईजाय तो प्रमोदो सपतौीहै। रष्टीम स्वाय पे 
दिष्य राजनीतिषाने मानवदृष्टिफो रेमाचप्या रचां है 
रि यह्‌ दकिन जाग नही पातौ है 1 सद्य प्रसत्य॒न्याय प्रयाय 
कोषयने म डान दिया जाता है प्रौर यह्‌ मानवता जो राज- 
नोनिम स्वा्यो फे विग्रह छाया मेषु शमे प्रौर प्रम भ 
स्ट्पीहै जोषएकदूमरेदेै निण्जी रहो भ्रौर एव दूभरे षौ 
धामर्होदै वौदिका पे द्रस वुद्धिमेदमे नीचे वि्मितश्रीर 


तिर्पन 


परस्पर समवाय भ्रौर सौहाद होगा, भ्रौर एक की सुविधा 
प्रसरे कौ दुविधा नही वनेगी 1 


दसी तरह विञ्चान न उठकर वता दिया हैकि यहां उचा 
भ्रीर नीचा नही दै, हूर शरौरपापस्त नही प्रकृतिकीभ्रोर 
से कोई वाघा श्रौर पणता नही दै । यस्तु के भरभावेषा प्रद 
षौ नहीहै फार्ण, शणुममभी परम है। समय भरौर् स्थाने 
फा श्रन्तर भ्रन्तर मही है श्रौर प्रगर कष्टटैतो विनानके 
मारण नही, वत्कि उसके भ्रमुक उपमोग धौर स्वामित्व वै 
कारण है । विगान कौ उपर्लघ भ्रव सीमित नही रहते वाती 
है सुलमदहो जानि वाली है प्रौर एेसी सृविधायें बनती जा 
रही द किग्यक्ति माध उन उपलस्धियो से भ्रवगत हो जाए 
श्रौर निप्ी भी हाल म वह्‌ प्रिस्यक्न बनकर रहना सहन 
नक्रे1 


षस भ्रवस्या म व्यवस्या का यतमान रूपे विस्फोट से यदि 
सव कुद दम वीच चिष्वम नही हो गया तो, भ्रयिकं काल रह्‌ 
नही सकता है। सारी धारणा में हैस्फेर लाना होगा ब्मौर 
जान पडता है कि मानव-एक्ता श्रधिक भ्रव काव्यादशके लोक 
षी केत्पना नही रह जाएगी, वत्कि य्यावहारिक्तां वन 
आराएमी। राष्ट्रो की सत्ता मानव्तासे निरेशषनहौगी प्रौर 
मानव-मूल्यो फो प्रभ्ुसत्ता प्राप्त होगौ 1 प्राज नदी सममे 
भ्राता है कि विगरुमत्ता श्रमुक कायकारी-यत्र (गवनमट) सं 
्मयत्र रहं कसे सक्ती ै-सत्ता यो स्थूततध्रके स्प मेंदेखने 
के हम इतने भ्रादी ह) वेकिनि मानवांतक्रणा जैसी श्रभ्तिषा 


वावन 


बोध भ्राज भी होने लया दै। विद्व-लाकमत जसी चौज 
प्ाधूनिक प्रतररष्टीय प्रमाव लेव म सगत होने गौ है। 
रोजनीततिक सत्ता के स्तर पर भीश्रनुमव वियाजनिलगाहै 
कि श््यमन षाश्यस जसा फोईतत्वं है श्रपनी जगहे बह 
मोप रै, प्रौर उमका उपेक्षा मे ररर भ्रधिक चला नही जा 
मयता दै। 


द्म भावात्मक सत्य वेः भ्ननुखूप कोई मरेवरील सम्पा 
वृत्तभान विःच-व्यवस्या कै वीच उदय मे श्राण, इसमे समय 
सलग सक्ता है} लेकिन ज्ञान चित्तान कै भ्र्यतन उतरपपे प्रवण 
मे मानबान्त कर्ण फी उस भावात्मक सत्ता से इन्कार किसी 
भवार नरी तिपा जा सकता है । प्रत्येकं राष्टूनेता श्रौर राज्य 
सक्ता षौ घोधित शरीर प्रमाणिव करना पष्तादैवियुद्धममो 
चह न दाता से वचता है श्रोर घरन्तराष्टीय मर्यादा्राका पानन 
करताहै) राजनीतिक विवाद से वातावरण को श्रनिदिचत 
भ्रौरभरक्रन्तद्ीनकरदियाजायतो सत्य भौर "याय कीं 
चाणौमप्राजभो यत है 1 सत्य प्मोर याय पौ निष्ठा मानव 
हृदय मे एतनी गहराई पर वद्यमूल द कनि वह्‌ शक्ति यति उदय 
मे साहष्जाय तो प्रमोध हो रपतीदै। रष्टय स्वां ये 
विग्रह्‌ म राजनीतिकाने मानवरष्टिषो एेनाषपरा रणा दै 
दि यह शिति जाग नही पत्ती है 1 सत्य-श्रमत्य -यायभ्भमाय 
को पपते म हात दिया जाता टै पौर वह मानवता जो राज- 
मोतिक स्यार्पोके विग्रहम दछायामेषुद्ध धग प्रौर्‌ प्रम म 
रदगदै.जोएकदूरियेलिएजो रही प्रोर एव दग्रे षो 
पामरी है, वौद्धिकों पे एस वुदधिमेददपे नीचे विन्मिन भ्रौर 


निर्न 


विभात वनी रह जाती है। वह मानयता घुनतीहै विल्न 

प्तियो भौर यत्तव्यो को कि सव विवाद विषष्चन्दीवैदितम 
क्षिया जा रहा है यद्यपि यह्‌ उस्र विनाद-विग्रह्‌ शौ परपने हित 
मे किसी तरह जोड नही पाती है) पर इस तरट्‌ मानवता को 
मेवं तव विस्तराये रखा जा सकेगा ? कचे तक राष्टरयतामैमाम 
षर सं सुलाएु रसा जा सकेगा? राष्ट उपरसं नहीगनेष् 

उनको भ्रलग करने वासी सकीरं धरती पर कटी थोर सुषौ हरं 
नह ६, सीमाष्‌ हमने मानी है प्रौर वे प्रापरसी भुविधा-व्यवस्या 
षै वाम प्राते के लिए भ्राती 1 रही फो जव मनवताकी काट 

दौट पे फाममे साया जाता है तो भ्रवद्य कही कोह वहत वी 
भूल दै, या हृत बडा पडवय्र है! 


इम विराट मनोदशन श्रौर मनोमाव की भमि पर पष्ट 
वाद भौर राष्ट राज्य करौ तनिक ककर देखना होगा प्रौर 
भ्रतमे यदिम्रावश्यकहोतो उद पभ्रपनी खरी सौटीके 
श्रनङ्ल वनाना हीमा । व्यक्ति का वह विकास प्रौर विस्तार 
जो दरुमरे को दलता शौर युचलता है इष्ट प्रौर स॒ष््य नेही माना 
जारहाहै। प्रकट होता जा रहा है कि स्थक्ति की एसी उन्नति 
वारतयिकं नही होती भतिक्रियात्मक होती है। समाज पह्‌ 
स्वस्य टै जहा व्यतया षा हित परस्पर टकरात्ता नर्हीहै, 
पिराघात्मक महीं है वल्कि वह्‌ परस्परायलम्बी भ्रौर सहयोगा 
त्मन्‌ ै। यही धारणा राष्ट्राक् सम्वयममी हम विकसित 
करनी ह्मी शरीर उनकर श्रस्तित्व के स्वस्य उत्वपकोभी उसी 
नतिक माम मदे्ना मानना-परलना होगा । दन कोर्दवषटन 
सम्पन्नष्टामक्ताहै टाक उम कि पभ्रमुक व्यक्ति प्रतिय 


चौयन 


सामान्य मापन छ्यवह्‌र वल्ि दताताहै वि उन दोना मे 
परसपर एनम त्ति स्वन्‌ स्वस गहना चा 

एन -दूमरे षौ उपरति यमव पलि प श्रौ श्रादवाम १ 
विषय देना चादि पष्ट दि वप्ेम स्ययहर सत 
दमने च्ल्य र ह \ रमाः चर मनद पौल नात मनि 
मर्‌ मुरकष्नोति पीट रोर वा यम ना 


तो भी सीमा कौ यह सुरक्षा का प्रन रषषर राज्यो के लिए मुम्य 
चिन्ता का विपम वना रहता है । सीमां के दवर-उयर सरकार 
वदत जाती है, निगरानी बदल जाती है। एत सरकार भ्रौर 
सिके फी वदती काभरपुरलाम तेकर भ्रष्टाचार ओर भप 

राध वदृते है। प्रपराध एक सीमा कै पार दहनीय नही रह्‌ जाता 
ह प्रौर सिक्कै की भ्रदल-वदलम सेतो सक्ढा-हजारो विना 
कु श्रम-उद्यम कै मालामासं वन जाते है । राट कौ स्वत चता 
सन्नद्धता पै नाते दी परस्पर सुरक्षित वनी रहती है, नही तो 
एक दूसरे के लिए सतरा समफो जाती है । चीज कैदामो मे 
इस सीमा कै भन्तर से वेहद उच-नीच भ्रा सकती भौर भ्रष्टा 

चारक्मीलमदेसक्तीदै। ध्यवस्था का यह सूप करिणा 
भानौ हईदसकीरभरकेभेद से कीमतोमएकम्रौर दस फा 
प्रन्तर पट जाता ह शन्ति श्रौर समाधानक्मेला सक्ताहै। 
कन्तु राष्ट राज्ये पासं मानो उपाय नहीषह राष्ट्र षी 
एक्ता राज्य फ प्रधीनं वनतीष्श्रौर मानानाताह कि वह 
एकता भ्रखड प्रौर पृष्ट बनेगी तो उसके लिए राण्य फ यत्र 
श्रीर्‌ तत्रको भी उतना ही दढ भ्रौर चौक्स यननाहोमा। 
एसे उस तथ का शरीर हृत एन भ्रीर फलं जाता ह भ्रौर 
उसकी शुराक भरर द्खरो जरूरत भो वदृत्ती चता जाती है । 
यह त्र पदा नदौ करता केवल व्यवस्या करतां इस तरह 
उत्पादने पर इस वदते हृए वत्र कं उपभोग का योक यदृता 
जतः हु । उत्पादक दवता ह्‌ भ्रौर म्मनुत्पादक उस पर सवारी 
गलठकरठऊवा उरता जात्रा हु! सी भवेस्यामे उस सरे 
स्च्चवगके किए सरदार एक स्थापित स्वाप वन जाती है। 
दस स्वाधद्रत पर खषा राषट््वाद मानो समाज को ऊषनोच 


णन 


केदोस्तरामे वाट देतादहै। श्रमजीविया का नीच षग, बुद्ि- 
जीवियो का उच्व वग । श्रमजोवियो का स्वाथ कटा-चटा नही 
दै वह्‌ मानव-जाति भरे का एक श्रौर भ्रयडदहै। विन्तु वृद्धि 
जौविया कै लिपे भ्रपड मानवता स्वप्न ख्पमे श्रितनी भौ प्रिय 
हो, यथाथ म उनके स्वाथ के साय निभ नहीपतीहै। इमपियै 
राष्ट्रका मद्‌ वादे जो पृथकता भ्रौर प्रतिस्पर्घाम ही जिए, मोर 
एलं फुले, उ हुं भपने धनृद्ल पडता है प्रौर इसीलिए उसव्रा 
चह्वाए रखा जाता है । 


षया यह प्रमभवदहैकिरष्टर्‌ कौ एक भ्रविराधी धारणा 
हो भ्रीर विकास दमसूपमेहा वि पास-पदसि पै रष्टराम 
रितिषय यदे, किं वे परस्परे लिए भ्राद्वासने हा, प्रागकवान 
पर्ने? 


भ्रपने देश भारते षो हौ सीजिए। भारत एक भ्रसद 
भृत्पना है भ्रार सहस्रो षपों पदे तक गया उसा इतिहास है 1 
उमका भ्रस्तित्व सप्त भौर गौरवपुणए रहा दै श्रौर जसी 
सस्छति प्रविच्छिन भ्रौर ग्रजख रही है 1 किन्तु यह्‌ भारत कया 
धा?श्रगृतिकौप्रोरसं जोसीमा वन गरईृवहतो यी, लेकिन 
जद्ध वह्‌ समा प्रषटतिनेहौवनाष्रनदीदीथी वहां मारत 
फी सीमाए वरावर श्यरसे उर होती गई । वभी पप्या 
निस्तान पूराष्ममथा पभ्राजलषहौरभौ नहीदै। एन गज 
नोतिक परिवत्तना प्रीर हलचला ष मचे तरन्तु युथा जा 
भद्िग दना ग्हा-भ्रमल भारत वहा वा। पापसषे मिल-जुल 
रहन-गदेन म शर प्िङसित टृभ्रा वह्‌ एक मानपिव, मास्टृतिक 


पठान 


स्वरूप या जो सदिर्यो पे श्रन्ठराच से श्रभगं टिका चला भ्राया। 
उसेक्सीसे शयान हो स्क्तौयौ नद्धेप श्रौरवसषह 
श्रपनी रवनात्मक निष्ठा में ही सम्पन्न निष्पन था। इस भारत 
कौक्सीसे टक्कर नहीहो सक्तो थी, मे किसी परर उसका 
श्राक्रमणा हो सकता था। उसकी स्वत्व रक्षा फे लिए निपेष 

प्रतिपेध की भ्रावश्यकता न घी । तत्व वाहरेमे प्राक्रजो मित 

खप जत्तियेवेमूलकोश्चौर पुष्ट ही करतेथे उवी प्रत 

प्रकृति को विविध भ्रौर समद्ध वना जति ये 1 प्ननमिल रहते, 
वै तत्व मानो श्रषने श्राप फर जति ये) बुद्ध यहा हुए किन्तु 
बौद परिव्राजको फो एेसा नही मालूम हुध्रा कि स्वदे से वे विन्ध 
जा रहैर्हु। विस्तार सहज माव से होता गया किसोको पष्ट 
कर जसा दभ्रा हौ नही । यह्‌ विस्तार था जिसमे दोनो प्रोर 
एक समान पख्पाय का जागरण हा । 


राष्ट इस प्रकार एक सम-सामाय जीवन को सस्कितिक 
हका का नाम हौ सक्ताहै। वार षहनेका भारय विसी 
वद घटक फा नही दै, सास्छृतिक विभेपण फा म्रमिप्राय ही यह्‌ 
है कि एकता है, किन्तु परस्परता उसे ईष्ट है पयक्ता उत 
भिय नहीं ्ै । यह्‌ हर दूसरे की शरोर योगभाव से यद़ने शी वृत्ति 
स्वार्थिक प्रयवा राजनीतिक नदौ रदतौ, पारमार्थिक भ्रौर 
मतिकरदहौ जाती है। राजनीति समाप्त पो नही हो सक्ती 
उस बीज मानय प्रफुतिमे षटेहु1 किनि रष्टरकेनामपर 
विराट सेना-गस्र-सन्नदध होकर चुनती देते हए दम्भ के साय 
५ जग्र-यात्रा पर वटने षौ भ्रावदयक्ता उसके लिए नही 
रहती 1 


भटाषन 


इतिहासकारो का शिकायत है वि भासत पहले रषट्रन धा, 
शष्ट तो श्रव प्राकर वह्‌ भरग्रजा कै श्रागमनके वदि वना है 
कायर दिकायत ठीक हो । राष्ट की वह धान्णा जहा राजा 
एक होता है, जो हर राष्ट से परमक ग्रौरं परनिस्पर्यीहोताहं 
भारतफेपारनयथी) न उसको धमर धारणाहौ हेती एकान 
णौ! घम प्रकर भ्रमु व्यक्ति ग्नोर सिद्धात्त-कादमौ तेकर 
गदित हत्ता ह उसी प्रकार राष्ट एक राजा ग्रौर एक कैन्स्य 
शारन-तप्रक लेकर रूप पाता ह्‌ ) ये दोना धारणाए्‌ भारतीय 
स्वत्य के तिए भ्रावदयरं नही दई । घरमे मी यह जीवन्त रदा, 
मी र्ट्‌ दे भ गर्मिमय यना! विन्वु ये दोनो उसके 
लिए चद श्रौर स्िमटी धारणाएन थो, उनकी तिर्दिष्टश्रौर 
वटी-जवढो सीमाएुनगेयी। फिरमो समय उस देशघम बो 
सि नहीं पेता सवा । टिन्द-देत भौर हिन्दू धम विना विसी 
भ्रचर्‌ प्राचौर पौ सहायता मे प्रवत भ्रौर प्रकाण्ड चनते चते 
गए 


प्रतीत हौताह्‌ कि राष्ट का व्यविनद्व भ्रगर राजनीनिवं 
श रहातो विग्रह्‌ पौर युद्धे वने का कोई उपाव न हग! 
भरण राजनीतिकं स्पके लिए सतारे तत्र को फनते दी 
जाना होगा । पिर उस सप्ता के लिए श्रमना प्रस्वित्व द्री 
रयग्रपान दाने सग जपिमा सत्ता पौर छनठा का पभ्व-ध 
शाय भ्रीर गामिता यनेना पौर शासनायिया > प्रपसी 
मनग्रुदाव जनता ष छाती पर दते प्रौर शुगताएु जति रुगे 1 


पुदध षौ घोपला पमौ जननाम नही भा सयतती ! अनतता 


उनघ्रट 


तो उसमे कोकौप्रोर फूकी ही णत्ती ह। युद्ध की ज्वाला 
यदि कूटती ह तो सत्ताग्मो के प्रापसी स्वाथोँ कौ रगडमेसेदी 
पूटती ह । जनता फे स्वाय घ्रनवन म्रा हौ नही सक्तौ1 
फिर भी लाखा-करोडा षौ सख्या मे पिविघ राष्टरवासी भ्रापस 
भ एक दूसरे को नैस्तना्रूद करने म लग जाते ह, तौ श्रवक््य 
कही फोर जादू याद्धल दह भ्रौर शायद वह छल राष्ट्वादके 
उसखूपमसे फलताहैजो स्वत्व को परत्वे विरोधी खूपम 
ही देखता रौर साघता ह्‌! पर यढते हूए विञ्नान ै प्रकाश 
मे स्पष्टटह्‌ कि स स्व-परत्व में परस्परत्व फा विकास न हृघा 
तो महानाश का तावदहो दोगा दूसरी सम्भावना नही रह 
जाएगी । सूजनशौल परस्परत्व निजत्व के उससू्पमेसे 
विकसित हो सकता ह॒ जो भरहम प्रमुख नही ह्‌, जो स्वाजन 
से उठकर स्वापणा फो मापा म सोच सकता टै जो द्रूसरे कफो 
श्रपने लिए ही नहीं समता, भ्रपनेषो भी दूसरे के लिए सममः 
सकता दै । 


राष्ट फौ भ्रौर उसके उत्क्थ कौ यह्‌ कल्पना हमारे मानस 
पर उतर सकी तो उसका भ्रय होगा वि हमारी राजनीति 
प्नौर प्रथनीति मे एक साथ मौलिक परिवतन घटित हो। वह्‌ 
भ्रतगत परिवतन राषटनीति को उत्तरोत्तर मानव-नीति षै निकट 
लाकर दोनो ने श्रमिन्न वना सकेगा । भ्रौर यदिग्रोर्हएकभी 
रट श्राज हिम्मत के साय मानव-नीति के प्रव मो भ्रपनी 
श्रस्था प्रौर भ्राचरणम उतारलेता है तो वह्‌ भ्राज के विद्व 
सकट मेएक नर्द विर्णषफा भ्रावि्भावि करस्क्त है। दस 
श्रास्या का परिणाम स्पष्टही राज्य को दण्ड-दास्प्रादि स 


साद्‌ 


श्रधिकाधिक्‌ स्मूल-तप्र वनाने कौ श्रषेक्षा उसे उत्तरोत्तर नोति- 
सक्षम इसलिए सूषम-त प्र यनाने फी दिशा म॑ होगा } तव से 
कौ प्रभुना रमसे स्वतप्र भ्रौर विमुष नही रह्‌ जाएगी, बल्कि 
यह्‌ उत्तरोत्तर शमो मुख श्रौर प्रतत शरमाधीन टोगो । 


एषठ 


प्च 


एष दूसरे से पांच-सात मील दूर पर दस्षियो हजार 
श्रादमियोषीदोपतेंपशीहै वे विच-वदरक्से लसरहप्रोर 
मूवावतते षो तयार है । वे फौज एक दूसरे को देख नही पाती 
स्निफ इन्तजार म रहती ह ! वस यही उनका फाम है । पच्चीस 
पचास वप वाद षही मुठभेढ की नौवत श्रा जाय तो वात दरी 
है वाकी वर्पो-वप वस उर्हु यहीप्जहैविवेस्गीन षी नोक 
तानं एवः-दूसरे वे मुकावितते तनात म्रोर हौरियार हासत म 
रहे । सी काम वे सिए उने खातिर राव सुभीते जुटाये जाति 
ह श्रौर पूरा सम्मान दिया जाता है। 


पल्वीस-पचास वपम जाकर दो एक दिनके फामवे सिए 
चहँ कौन एसा तरह प्रामादा भौर सुख-सुभीतं कौ सामग्री सं 


वारर 


भरपुर रता है ? किसको श्रोरसचेवे हजासे लासा प्रादमी दरस 
निगरानी पर च्रनात्त रहते श्रौर दूसरे सव उपयोगो फे कामो से 
वरी रहते ह? शिसके हुक्म पर ? कौन उनके लिए प्षामम्री 
जुटाता शरोर मान-सम्मान, इनाम इकराम का इन्तजाम करता 
है1जो यह्‌ सवक्रता दै उसवो राज्य वहेह) 


राज्य यह स्व दन्तजाम सपने कै लिण रसद श्रौर पतार्हा 
शे जुटाता है? जिनवौ मेहनत मे से यह्‌ सव ल्तिया जता दै, 
उह प्रनाकहतेर्हु। 


वरसा-यग्म पालो भौर तयार रह जावर जो भ्राखिर चद 
रोजवे लिए मरने-मारने वायाममरताहै वह्‌ सनिक रहै 
जा क्प परै वारहा महीने रीर महान फे तीसरा दिने भौर द्विन 
पै दतिया घटे चराचर प्रेहुनत रिथ जावर सनिका क॑ लिए 
सामान जुटाये रखता है वह्‌ नगरिक वहलते है । 


प्रयते स्विति यहूहै वि राज्ये सारे बजट या तिहार 
या उसस्‌ प्रमित भाग सुरक्षा वे विमागभ्नौर सूरा रन्यवे 
पस ग सुरभित रपा जाता दै । यह्‌ हालत इसतिये है वि दुनिया 
प्रन रज्यामवटोहैश्रोर हर राज्य पूरो तौर पर गुद 
म्तार्‌ दै 1 पुश्य या फो उसवौ तयोयन या राक्ने बाला महौ 
ट प्रोगजामूत्य सर्वोपरि दै यह्‌ राज्य पौ स्वायत्तता प्रर 
भ्रमता दै1 हग राज्य एक र्ट पए पोतक है। ह्र रष 
दसौ गुदो है रि उग्ये ऊपर गुदा नदीं दहै1 ठेना ध्रव स्वत्व 
कि परमीतिया मया याईश्ववु नही हो सवता । 


श्र्ट 


क्थ "यह्‌ भावक्मक होता है कि मानव जाति दै सम्मिलित 
भम का एक बहत बडा भाग भतक कये वचाने या दढन फे 
ग्यथकाममेही स्वाहाहोजाताहै? श्रपमे वौचमेदहम भय 
श्रौर प्राततके को फायम रखने कौ भ्रनिर्वायता मनवत्ा के निए 
क्योवनीदहीच्तीजारहीहै?ष्मोनहीहोषातारै कि वीष 
मसे खतरा टे श्नौर विर्वात्त सत्पनहो? गररियत कमै जगह 
उनमे प्रारस्पय हो सशय की जगहे सहानुभरति हो, धमक कौ 
जगह प्रीति मरौर प्रहार फौ जगह सदूभावहो? वों न उनम 
श्रमियोगं की जगह सहयोग हो ? 


सव मानते है पि यहं हाना चाहिये ! स्पष्ट तक से सिदद 
कि यह हो सकन चाहिए । फिर भी नही ष्टो पाता है। कोई 
भयसे मक्त नहीहैभ्रौरमभयसे वचाव केलिए मभयकैदही 
नस्त्रास्म यनाने वदढ्ाने को सव विवद है ती श्यो? 


प्रर बही ह राट रौर राज्यकी बद श्रौर विरोधी धा श। । 


भारत फ हाल कै इतिहास का घटना लं । भारत स्वराज्य 
लमाधा। यहाँकी राष्ट़ीयकाप्रेसकौ गौधीनकटाकि हिसा 
सश्ननि बाला स्वराज्य उह मञुरनहागा। राष्ट्राय कग्रिस 
को यहु वातमायन हई! उसे हर फौमतं पर स्वराज्य कूले 
था। वह॒त्तो गधी क्तिवा कई नंतृत्व उमघन्ध न था, रसि 
गाधी भौ वात तो नही रखी फिरभी कग्रिसनं गधी क नेतृत्व 
पूने श्रयद्य मामे रवा। गधी मे समाया किंर्हिसासेभ्नने 
वाला स्वराज्य पूरा स्वराज्य न होगा) स्िफ जो राजनीतिक 
हा वह्‌ तां पूरा भौर ग्रसस हाता नहौ श्रि वदृकर्‌ स्वराज 


सौसट 


फो समाजनीतिक श्रौर प्रथनीतिक भी होना चादिए। उपे 
व्यक्ति.व्यन्नि तक पहुंचना चाहिए । पर काग्र स सिफ राष्टीय 
थी, उपे राजनीतिक टी वस था । देष म्ननायास श्रौर श्रषने श्राप 
होगा शायद ेसी उमकौ मायतार्टो दो1 जो दो, स्वराज 
भ्राने पर राजनीति मरे से नीति भ्रलग हई श्रौर राज भ्रलग 
रह्‌ गया । राजकौय मानो नीति दूय होने फा स्वतत्रही 
गया भ्रौर उधर नोति इतनी उपदेशकौय वेन गई करि राजकीय 
सामध्यसेदून्यहो पराई। 


राष्टृयाराज्यकी धारणणाको जव हम केवल ध्राधिव 
सौश्मिस्पमदहीष्ेते ह, जव हम श्रमुक राष्टरीय स्वाय 
फो मानवीय परमाय से टे एक स्वतप्र स्वत्वाधिकार मै 
स्पमदेशने तग जाति, सो उपर कौ वहौ दुघटना घटित 
हाती ह । राज्य स्वय प्रतिष्ठ हो जाता ह थोर नीति नास्त 
फं पशनो फे लिए वच रहती है। शक्ति नीति से निरेक हा 
प्रानीरै भरोरसमपराषा धम भूल जाने पर उप्र लिए स्िफ 
शराफेन्स दिषेन्स पा ही एवं धम दोप रह्‌ जाता है। 


ह्‌ एव ममूचौ धारणा दहै! राज्यस।जव हम उस ल्प 
म~-चतिष्ठ सम्नद् सथटना के सूप मभ्यं प्रौर चाटतद 
तो समाज पौर प्रथस्वनाफामी तदनु्रल भ्रायोजन शयाजन 
हम समना है एव व्यवस्वा सदी होनी है जिसे नननल 
इकोनमौ माना जाता है! उस्म समाज षौ दिविध प्रबृत्तिया 
शा देगा नियमन होता है पिः जिससे र्ट राज्यात 
म्पप्न एव दलगालो हो । तव भ्रादमौ का जन-जन कं र्पम 


पमठ 


क्यं "यह्‌ श्रायश्यक होता है कि मानव जाति के सम्मिनित 
श्रम षा एक बूत बडा भाग भ्रातिक को वचने या वदन के 
भ्यथक्ामर्मे हय स्वाहा हो जाता ह? श्रषने वीच में दत्त भय 
श्नोर श्राततक को कायम रखने फनी भ्रनिवेयिता मानवता के लिए 
मेयो वनीही चलीजारहीहै? पर्योनदहीहो पाता किवीच 
मसे खतरा टे ग्रौर विदवास उत्पन्न हो ? गरियत को जगह 
उन पारस्मय हो स्य फो जगह सहानुभति हो, धमकी श्रो 
जगह प्रीति प्रौर श्रहार कौ जगह सदुभवहा? बयो न उनम 
अभियोग की जगह सहयोग ही ? 


सव मानते ह कि यह हाना चाहिये । स्पष्ट तकसे विदद 
कि यहो सकना चाहिए । फिरभी नही ह्यो परता है। कर्द 
भयसेमृक्तनहीहैश्नोरभयसे वचवि कं लिए भय केही 
शस्प्रास्प बनाने वढान को मव विवह तोक्या? 


पारण कही ह राष्ट भौर राज्यकी वद प्रर पिरोधीषा-राा। 


भारत कं हा कै इतिहास कौ घटना सँ। मीरत फौोस्वराज्य 
लनाया। यहाँ की रष्टरीयकग्रसकी गाधी नैक्हापि ह्मि 
से भरने वाला स्वराज्य उर्हुमङ्रन होगा । राष्ट्रीय फप्रिस 
पा यह्‌ वत्ति मायन हर्द! रते हूर कमते परं स्वराज्य कबूल 
था] वहतो गधी क सिवा कीई नतरत्व उपलव्धन या दसस 
मापीकी बातो नही रती फिरमीकाग्रसने गाँधी ¶ नचूत्व 
मने भवद्य माने रखा । गाषी न समाया कि हितातेप्रन 
साता स्वराज्य पुरा स्यराज्य दान षहोगा। ्तिफ जो राजनीतिक 
हा बहु ताश्रूरा भरर भ्रसल होता नदी भ्राये वढृषर स्वराज 


शरौयट 


का समाजनीविक प्रौर भ्रथनीतिक भी होना ८ 1 उसे 
ध्यक्रतिव्यक्ति तक पवना चाहिए 1 पर काग्रेस सिफ राष्टरीप 
थी, उपे राजनीतिक ही वस था 1 शेप प्रनायास श्रौर भरपने श्राप 
दोगा शायद एसो उमकौ मान्यतारही हौ 1 जो हो, स्वराज 
भान पर्‌ राजनीति मे से नीप्ति ध्रलग हई ग्नौर राज श्रलगं 
रह्‌ गया । राजकीय मामो नीति क्रुय होने को स्वतत्रहो 


गया पौर उधर नोति दतमो उपदेशकोय वन गद कि राजकीय 
सामथय स धन्य हो श्राई! 


रष्टरयाराज्यकीवारणायो जव हम केवल प्रायिक 
लोपि रूप मही तत्त, जव हम परमके राष्टरीय स्वाय 
भौ मानवीय परमाप से हटे एक स्वत स्वत्वाधि९ के 
स्पमें देवने ग ओहै, तौ छपर कौ वही दुर्घटना घटित 
हती है। राज्य स्वय प्रतिष्ठ हो जाता है श्रौर नीति शास्य 
फैषषपनो फे सिए वच र्ट्ती है] क्ति नीति से निरयेया (४ 
भरानी ह भरर समपेणकफाघम भूल जाने पर उसवे लिए सिफ 
श्राभन्स दिपेन्सषोा ही एक धमष रह जातादहै। 


यह्‌ ९ समूषो धारणा है राञ्मषा भव म उम रप 
म--वतिप्ठ सब्र सघटना फे खूप म-->यत प्रौर घाल 
सो समाज श्रौर परय स्वना न मौ तदनुद्रल भ्रायोजन नमाज 
हम भूमा ६ै। एव व्यवस्या खटी होतो टै जि नवा 
इकोनमी” माना जाता दै। उमम समाज कौ विधिषद्रदृतर्या 
भ एमा नियमन होता दै कि जिगमे राष्टरराज्यमाशय 
पभ्पन्न एव यलालो हो । तथ प्ादमो षा जन-ननष भ्ण 


कय "यह्‌ श्रावये होता है कि मानव जाति कै सम्मिलित 
श्रम मय एक बहत बडा भाग भ्राक को ववाने या वेने कं 
ध्यथक्मममही स्वाहाहोजाताह? भ्रमन वीच मेख मय 
शरोर श्रातं फो कायम रखने फी भ्रनिवेयिता मानवताफे लिए 
म्यौ वनी ही चली जा रहा है ? ष्या नही हो पताह किं वीच 
मसे सतराहृटे श्रौर बिष्वास ऽत्पन्न ह ? गरियत ष्ये जगह 
उन्म ारस्पय हो सश्षय की जगह सहानुभूति हौ, धमकी कौ 
जगहे प्रीति श्रौर प्रहार की जगह सदुमावहो? क्यों न उनमे 
म्रभियोग फी जगह सहयीग हो ? 


सव मानतह गि यह्‌ हाना चाहिये । स्पष्टतक्से षिदिदै 
कि यहु दहो सकना चाहिए । पिरिभीनहीहो पाता है। कर्‌ 
भयसे मक्त नहीहै भोर मयस वचाव क लिएु मय ही 
गस्प्रास्म्र येनाने वाने को सव विवग है, तो क्यो ? 


कारण वही है राष्ट भौर राज्यकी वदभ्रीर विरोषी घा रा। 


भारत कं हाल क इतिहास की घटना लें। मारत काष्दराज्य 
तनाया। यहा फी राषट्ीयक्ग्रि्तको गाधोनक्हावि हिसा 
से श्राने वाला स्वराज्य उह मदुरनं हागा। रष्टरीय फग्रेस 
को यह्‌ वातमायनहर्ईद। उस दुर कौमत परं स्वराण्य कूल 
धा! वहता गाँधी क सिवा वई तत्वे उपलव्धन था, इसत 
गाधीकीवाततोनहौ रखी फिरभीकाग्रसने गाधी फ़ नेतृत्व 
कनै भ्रवदय मनेरमा। गाधी ने सममयया कि हिसासेभने 
घाता स्वराज्य पूरा स्वराज्यही न होगा । सफ जौ राजनीतिक 
ष्टो षह तौ पूरा भ्रौर प्रसमं टोता नही, भागे वढक्र स्वराज 


चौसट 


का समाजनीतिक श्रौर श्रथनीतिक भी होना चादिषु! उमे 
व्यित-व्यध्ति तक पहुंचना चादिए । पर बाग्रंस सिफ़ रष्टरीय 
थी, रेते राजनीतिक हौ घस था । शेप श्रनायास भ्रौर्‌ श्रषने श्राप 
होगा छायद एसी उमकौ मायतारही हो। जो हो, स्वराज 
श्रानं पर राजनीति मे से नीति भ्रलग हई श्रोर राज श्रलगं 
रह्‌ गया । राजकीय मानो नीति शून्य होने कौ स्थतत्रहो 
गया भ्रौर उधर नोति दतनी उपदेगकौय वन गई कि राजकीय 
सामध्यसे दन्य हा भराई! 


राष्टयारज्यकफीघारणाकौ जव हम केवत भरायिक 
सौणिकरि रूपम दौ तेते है, जव हम श्रमुक राष्ठीय स्वाप 
फा मानवीमे परमाय से हटे एवं स्वतप्र स्वत्वाधिकार्वै 
रूपम देदने लग जतिहै, सो ऊपर दौ वहौ दृघटना घटित 
होती ह । राप्य स्वय प्रतिष्ठ हो जाता है भ्रौर नीति गास 
म पश्चा कै लिए वय रहती है) "क्ति नीतिसेनिखेक्षहा 
प्रानी है भौर समपण का धम भूल जानि पर उसर्व विएु स्षिफ 
श्रपेम्सदपिमषादही एक ध्मरोपरहजानाहै। 


यह्‌ एक समूची धारणा ! राज्यषाजव हम उस रप 
म्‌--वलिष्ठ रद्द रषटना वे सख्य म-->पते र वाटत 
तो क्षमाज भरर प्रय सचना का भी तदनुद्रुल भ्रायोजन सयाजन 
हम मूमना टै 1 ण्व व्यवस्या पद्य हानो है जिसं नगनल 
दवौनमी मानाजाना है । उमम रामाज पौ विवि प्वृत्तिपा 
फो एमा नियमन होता है मि जिगते रष्टररापवा स्र 
म्यप्र एव यला हो 1 तव पादमो षौ जन-न क र्पम्‌ 


॥4:1 


महीं जनताक्रुपम देखा जाता है भ्रौर उसका व्यविवत्व 
परानुपगिक एव गोश पठ जाता है प्रघान गुर भ्रौर समह होन 
लगतरदू। 


मनव जाति का यदि कमी एक हना है--म्नौर जान 
विन्नानं की प्रगति को देपते हृएु यद भरासप्रे मपिप्यमेदी 
भ्रनिवाय रीता है-तो उसवे भादि श्रौरध्रूव घटके रप 
म मानवब्यक्िका स्वीकार करना होगा, देष धौर राष्ट 
भ्रादि धारणान्ना को मानव-व्यक्ति-निरपैक्ष वनने पे वचाना 
होमा । सामूहिक सज्ञाए जव स्यय सिद्ध मूल्य प्राप्त करने लग 
जाती ह तवे मानव-नीति का सदम उनसे द्रूट नातारै। 
तवे मानो समुदाय क लिए ग्ययित्न टो चलता टै समुदाय 
व्यित पै पिए नहीं हता है 1 


मतत मारा यह्‌ वोदधिक युग हसी भूल म घल रटा है। 
मानसिकं सश्चाभ्रा धारणाम श्रोर राद सिद्धता की हमने 
एकाति (रेव्सौत्यूट) भाव स माने तियाहै। सव्यकोकफिर 
उन्दी मं प्रतिष्टिनं करके मानव-व्यक्ति षा उपयोग मरौर उत्स 
सेना भ्रारम्भ षर दिया है। इम तरह जातीय श्रीर रषष्टरीय 
मानवीय से उलटा पडता चना गया है श्रौर भरन्त म दीष पड 
रहा है ।क राष्ट्र जितत समत भ्रौर समृद्ध हते ह मानव-सक्ट 
य उतना ही उत्कट होता जाता है । 


शकय उपाय यट है कि हमारी च्या मरौर स्रपटताप्रा 
कौ रखना शरस प्रवार हौ कि मूल मानव व्यवित्त वा उसम 


ष्र्‌ 


स्वीकार श्रौर समादर समाया दो केवल माच्र उसका उपयोग 
भ्रीरं उपयाजन दष्ट नष्टौ । 


यज्ञात्निक दृष्ट के श्रधीन भानव-जीवने शरोर मानव-समाज 
थो स्यवस्थित सयोजितं करने के प्रयत्न मे हमने मानम घटक 
पै साय उसी प्रषार व्यवहार करना गुरू फर दिया है जसे 
भवान वनाते वमत ईट षा उपयोग किया जाताहै। ईटव् 
भ्रासानी से हम धौल-छालकर मनचाहा श्राकार देदेनेरहै। पर 
मनुप्य मनस्वी है भ्रोर किसी खीसने वालेके हायास्वपयो 
देने फा भ्रासानी से इसलिए तयार नही है वि स्वय यह देपता 
है कवि तिसी षयीतने फा दादा करने वलेसेभिनया प्रलग 
यह नहीं है) वदते हए क्षान ने उसमौ इस कदर प्रापे पोदौ 
षि जय यह भ्रपने गो इन्सान मानता द तो पदे-ते-वडे राजा 
ग्रीरनेता फ मौ वह्‌ प्रपनीत्तरहवा इ भन ही मनेतादै। 
मामाय कौ सामाय प्नौर्‌ राजय दो विनिष्ट राजकीय, हन दो 
विभिन कोटिक परिस्थितियोम रम मर श्रय यह नदी मामा 
जा मपतापि एक श्रपने का हीन मनि रह्मा प्रोर्‌ दुसरा 
स्वभावत उच्च 1 प्रन्तरमिटर्ै मोर पलिमताएद्रट रही 
है! एमलिएण्व सान यता यने प्रौर द्ूमरा उमये हाय म 
निफ यर वनन पो रह्‌ जाय, यह प्रागे सम्भव नही गनं 
धाला ६। प्रयति वेवल चिज्गान-नम्मत विनियोजन-प्रपाजन 
सामाजिक प्रवृत्तिपा मे पाम नही देगा । मनुष्य निदचेतन पराप 
नही दै मौर दंपा जाता टै वि जद यह्‌ स्वत प्रणा षु 
फरतादैतो कितना वरजानादै, वगारमे करना पताह 
ठो उसफा दसयां हिसा भो नहो गर पाना दै 1 


१ 


दन भ्रनुभवां से हम श्रान्तसिकं कषेव्रोमे विवृ कि 
उत्पादन सबधी योजनाम्मो म श्रमिक कै दित का भौर पुलको 
भी पुरा ध्मान रवं । एसा कुछ वरावर कस्ते रदे जिसे भ्रम 
जीवीमंप्ररणा वनी रहे! भ्रोरकामको वह प्रपना काम 
सममे ! एसा जब नहीं होता है तो उत्सादनके परिमाणामे 
तत्काल क्षति दासने लगती है । भर्या मानसिकता से अलग 
न्यक्ति मतुप्य फो लेना भ्रयवा ऽसकौ समस्याभो को केवल 
श्राकरिक विशानकौी दृष्टि से सुलसाना सम्भव न हो सकेगा 1 
अ्रत्येक ध्यक्तिमे निर्जत्व है प्रोर जब ब्रव समूह्‌ मे उसके 
निजत्य फ लीन मान लेते हँ तो वशो भ्रूल कर जाया करतं है। 
लीनता स्वच्छ समपणमेसंता प्राप्त होता है ्रपथाप्राप्त 
नही ह्यती है । राजनीति श्रौर रष्टूनीति मे अरसर मार्नवीयं 
व्यक्तित्व वा उपयोग तौ द्मा करता है समपरए भधिषार 
वहां नही हता) परिणमेत राजनीति सदा भ्रस्थिर रहती है 
श्रौर उस कषे म हमेणा हलचल मची दिखाई देती है । 


व्यक्ति की निजता जवि एव प्रपरिहाय तथ्यैः तव 
उसकी प्रषेतिको भी समने की धविश्यक्ता ह । केवलं निजता 
सतौ निर्वयषहौ समाज नहीं वनतादहै। कामभी देसे कोर 
महा वन सक्ता है । हर भद्ृति सहमोग मौगती है । परस्परा 
के यिना जीवन फा कत्पनाही नही हो सक्ती । मवूप्यपशुकौ 
तरह च स्वाधीन नही जी सकता! प्रकृतिकीभ्रोरसही वह्‌ 
दसा जनमा है कि उते भिल-जुलकर जोना होता है । कद-पूलया 
फुच्े भरप्त-फल मंस से ठसका मोजन हीं ्टो जाता । ने उस्गो 
दसी श्याल खात भिसो हरि वस्तुके विना चल जाय) जीनि 


शरदचठ 


मात्र के लिए उत्ते उदयम करना पडना है मौर अ्पनेमसे 
विकलकर पररस्सता को चुटाना पडता है 1 यहु पारस्पय 
मनुप्य या लमण है यही उसको क्षमतारहै। 


कया यह्‌ सम्मव नही है कि श्रनिवाय यह उसका उद्यम इम 
तरह व्यवस्थिते हो कि उमे पटोस्ियो के हित श्रापस मे विद्युढे 
हौ बल्कि जुः 1 पयु निकला म्रौर जिस भ्रन्य षौ देवा देखते 
ही धिर्यार वनाडाला। क्यामनुप्य के लिए भी यही विचि 
जीने की मानी जायगी ? नदी, मनुष्य फां श्रपने जीवनके तिए 
समाज था विकास करना पडा भ्रौर प्रपनी निजताको 
परस्परा ये श्रनुवुन ढालना पडा है क्या भ्रारम्ममेद्ी एमा 
धूनी हासक्ता है कि उसके रहन-सहन शी प्राभि 
भ्रावश्यवताए प्रापस के सहयोग द्वारा इस त्तरद्‌ पूरौहानि 
उनम हित विरोध न पड़ने पाये, चल्वकि दित्तवय वदना जाए ? 


सोप म षया ेसी कोई "नेदानल द्रकोनाभौ सही दौ मवती 
है जो भूलव "यमन को्नोम' भी हो > यदि वह्‌ बुनियाद म 
प्य.मन हाती है तो यष्े सम्भावना कि रेष्टरौय स्तर परवद 
भ्रमानवीय हो उठे, भ्रपने श्राप षर जाती है 1 सहयोगास्मव 
यौ जगह जव हम प्रनिम्पर्थात्मव, दूसरे शब्दों म मनुप्य प्रधान 
स ब्नुपनि, ष्वौर्नोमौ का प्रपनात ह तमो प्रायं जरर 
भमटे-यतेडे चडे वन है, भ्रौर राष्ट्र राज्या वं तत पर मापरा 
गरुद प्रगिवाय हो जाति है! 


य्दा चहु घोज रे जिखमे से युद्ध षा विपफत पतित हुषा 


उनतत 


है \ यह्‌ स्पवजिन्य स्वायज य उद्यम-उयोग की प्रया है जिम 
से प्रतिक्षण भ्राषमी वर-विरेव श्रौर वमनस्य के गीराणु 
सष्टहतिहै देही वे-वदे समूदाय-समूहो मे सधटित्र होकर 
विग्रहो श्रौर युद्धो कोजम दिया करते! प्रपनी नित्य प्रति 
की जीवन-व्यवस्याम से हम कण-कण उस विप फो ऽपनाते 
जिसके मधौभरूतं उत्स्फाट मे घ्नन्त मे स्वय हम ही चक्ति वने 
रह जति है। 


गाधी मरमीभारतमे दहो गये 1 मारत देण उन्हैँ रटपिता 
मानता है श्रौर साय महात्मा भी कटता है । उनके नेतृत्व म॑ 
भारत को स्वाघोन राष्टषफा रूप मिला, प्रर स्वाधीता प्राप्त 
हाने पर वह किसी राष्ट पद परर दिह महीं दिये। निस 
पद्धति से उन्दने स्वराज्य दिलाया, उसमे तलवार के लिये 
जगह नष्ठी यी उसकी जगह वल्कि चरखा था । उनका यल चे 
पर इतना धा किं शाद परायना पर ही उतनार्हाहो। 
उनि वरसेको रष्टरध्वजकेवैद्र्म रखने को वहा । 


पराधीन भारत म सात समृन्दर पार सका दायर से क्पटा 
भ्राता था सहर द्वारा मिफ उसको रीक्नेकीही व्रातने थी। 
उमने लिए तो कपष्टे की मिलें खटी की जा सक्ती धौ। वाद 
मे व भित्तं ह मी श्रौर भ्रव हिन्दुम्ठान षपरडा मगाता लगमग 
मही है ज्यादातर वाहर भेजता ही है। प्रयत्‌ चर्व कैवन 
श्रािक सयोजन का ही प्रतीप नष्टौ था वत्कि उसके पचे 
श्राथिकसे वदी एक पारमायिक टप्टिमी थी। पारमाथिक 
हृष्टि यह्‌ वि जीवन की प्राथमिके प्रावश््यकताग्नौ षौ उत्पत्ति 


सत्तर 


श्रौर पूति षस प्रकारहो लि वित्तरण वौ पू जोवादी समस्या 
मु वचनै रौर मानवी सम्बध मूलत दिव्य के भाधार्‌ प्र 
यड हा, उनमे हित विग्रह भौर श्रेणी विग्रह न उपे! श्रय 
रचना का कम राष्टीय से भ्रधिक मानवीय हो। इस प्राधार 
परवा दहौनि बालां राष्ट श्रोर पिर उस राष्टरमे मे निष्पत्र 
होने वाला राजतश्र उत्तरोत्तर रपसा दौ समैगा जिसष। उत्क 
मानवतता घे श्रविरोधी हो भ्रौर गो इसलिए हिमा के उपक्र्णो 
की निभरतासे मुक्तो सक। 


भ्राजये दिन गाधी षौ यादकगना उपयोगो होगा) म्राधो 
यी सचसे वदी विदोता दस सदम मे मह्‌ है वि" वह भूगत 
राष्ट्रीय घोर राजकीय रहै, साय री उसी पूणता के साय वहं 
मानयीय भ्रौर जागतिक मी रह्‌ सके। रष्टय उनके साथ 
मानवो वा विरोध धारण मही कर सका श्रौर राष्ट्रपिता 
भौर एकज्छ्र राष्टृनेता होने फे नाते उह जगत्‌ भर फे लिए 
महात्मा वनने गे कोई कटिनाई नहो ह्व । कहौ धाद 
द्विविपा फी ममस्या उर्हनदी हृ प्रोरवे सय युनौतिया उन्दीनि 


सीं, उनका उत्तर दिया फि जिनका उपाय कवन हिमामे देसा 
जानादहै। 


राष्ट मना को भ्रव सोवरेन माना तो जत्ता है पर रम 
जानते ह नि भ्राज यी विश्य स्ितिमे पेषटदैन ष्य श्रमैता 
हपरमदींजोर्हाहै,नजोसगतादै1 फिर भी मिद्वातम 
ष्य रोवरेरी कौ रमा वनसे परौर्‌ उमगाघोपरमनेममे 
धिदय-स्यवहार में गे पड जातो हु। जसा पाहिए्‌ वता 


शूष 


मानिव-जीवने प्रवाही नही रहता श्रौर जगह-नगहं उस प्रषाह्‌ 
मे भ्रवराव पदा होते जाने के कारण सदा विस्फोट का सामान 
वना रहता है । 


राष्ट सताकी शस सोवरेटी गै भ्राधार पर वाहरंभ्रन्त 
रष्टरीयता म जौ प्रयया पठती हैँ उसके श्रतिरिक्त स्वय राष्ट्र 
कै श्रन्तगत भी कम एच पदा नहीं होते ह । एक राष्ट्र कौ सत्ता 
जव राज्यम भ्रसण्डयननी दै तो देश कै दूरे श्रषयवे शरीर 
स्थान म्रपने भापर्मं सत्तादीन होकर प्राधीन प्रर निभर वन 
जाते ह 1 मानव-व्यक्ति भ्रात्मवान श्रौर स्वत्वसील नही रहता 
ह, बल्वि धरानुपगि्र षन्टिजट हो जाता है । इस पद्धतिसे 
राष्ट राञ्य-सत्ता कौ धारणा १ नोचे जा समाज फलित होता 
हर्वहमपनेम यिदवम्तभ्रौर स्वस्य नही ह पाता भ्रोर मानो 
उस समाज भ सव सदस्य मानो गयी राज्य-सत्ता म॑ स्यान पाने 
मैः भा्रही यनने लगते ह! तव सवप पदा होता लोग 
सजनशील यत्तष्य से विगृ्ल दो जति है भोर स्थपभ्रिय 
राजनीति को प्रपना व्यवसाय वना उरते है । व्यक्तित्व की 
गरिमा हृस्व पती है भ “न महिमा वदृ जाततर, 


समाज में भापमी सदभाव स शष्ट हई 
शस्थाषएु सज्य हैभौर र 
काम चुनाव भ्रयेीका 
लगा ह । सदे वट जाति 
स्तवक क ० द। यह 
कवल इस वा म 
उस भ्रतीक र्मः 


वप्र 


मत्त मदे उठा पिया जाता 1 परिसिम यह वि मानवं 
जानि मानयन्नीति प्रर स्वय मानव-व्यक्ति राष्ट ग्रीर राज्य 
रोर छने नोति के समसत ममत रे समान वन जाते है श्रौर 
अभिभो इन दीना म विरोचय हौ ठन जाता है; इतीति 
प्रधिमत्तर महान्‌ सानकमियो ग्नौ श्रादशवादिया कमै भासन 
क हाया गहीद वनना पडता दै। 


धदादणं एव मूल है । सत्य का उदूधाटन उसौ पढति से 
दृषा मस्ता ह \ भ्राज जिसन्ते दीद अनामा जाता है, कल उमी 
के पूजा जता दै । “होद श्रषनी मृत्यु से लागी के प्रन्त करणा 
भे एर जारि छोड जाता है जो धार धोरि काम कपतीहेश्रोर 
परन्तमें प्रमाय ए पामन रौ उततट हालती है। कतिया कें 
इतिहा पे स्पष्ट द दि दारन-खका सपने श्राप से मून्य नही 
६। चन्ति भस्य कौ दिघ्ा म उम परिवत्तन श्राया परता है)। 
स्वय स्यतत, प्रयति. सोवर टी, पौ स्टेट से तद्म देमन मेस 
तिये प्रनायास मानदममू-यो मी दानि दने गदी ६ । 


सर्वोपरि सूल्य यया द ? षया टै जो छोकरेल, दै धरोर जिसमे 
भैमप्त व्यवहार नियत होना उादिए्‌ ? पटी ह्व्वरकफी यन 
कृष्णया टद्‌ पोश्रगमहं श्रीर्‌ उसमम्बधस विवाद 
काभरलमो नीट । विन्तु मस्य मौ पहचान इव मे धन्तमूतत 
ह { उमर स्यराप्या में भेद पष मयत है, तेनिन प्रनुभूति समयमे 
ममि । जद यद्‌ प्रनुभूति उपलन्य श्नोर सूतम होनी है 
उगप्मन कृर्यमे दो दुम मूत्य या निए बर सवते है; 


सपणाद जरो इनापएतव्रमा ममवायको बाधक ह । 


(भिर 


किसी भ्रन्तङ्रण का वोष उनसे नही होता है । श्रात्मवान 
मनुष्य है यह स्वचालितङै। उसी की प्तजनगीलता म स 
जो धमश्रौर फ़म निकृनता है उसमे मे सस्छरति मौर सभ्यता 
की वष्टि दीतीहै। 


इमलियं राज्य का विचार करतें समय मानवे व्यक्तिकी 
इय श्रवण्डता ग्रौर भ्रमगताः (इवायालेवि्िदी) प मूल्य 
का ध्यान रसना होगा गृद्ध एमी व्यवस्या या निमि 
करना होगा जिसमे व्यन्तिक भो रका स्नेहश्रौर सवव 
वीच का पारस्पय चिन्न भिन्नन हो, वल्कं पृष्ट प्नौर सयुक्त 
हता चला जाय । 


ब्रह्याण्डमेहै वही पिण्डमहै। सत्य दो नहीर्है। राष्ट 
श्रौर मानवभी दो नहीरहै। राज्य की नीति निए म्रत 
ममुप्य को बुनियाद वनाया जा मक्ता है। मानवनीति न 
थारंम भ्रव वहत विश्वम नही है । वह मनृप्य मून सं नीतिमान 
प्राणी ह भापम॑ जाते हए भौ वह भ्रतर्ेरणा की व्यया 
से मुषननदी हो पाता है) भ्रनिवायत उसका जीवन मान 
मतिफ होताष्ट। हस नत्तिक्ता कौ प्रावारदििला मानवर 
मदि हम प्रषनी भ्रय रचनां समाज रचना रष प्रौर राज्य 
रचना सम्ब-घम निर्देश प्रप्ठकरेगे तो एक ्रविरोधा 
ध्यवस्या का स्प हमारे सामने प्रकटौ सक्गा। प्रीरं वही 
होगा जो सान विज्ञान के भ्राज मे विवासयिद्रु तम भ्राने 
पर मानेव-जाति कौ भवितव्यत्ता को सहार भ्रौर सभाल 
सकेगा! सावमौम सोवरेटी छा मादत्तव राज्यक पास 


घौद्सर 


नहपरस्थयनीते कषाम होया ग्रौर जिसक्नकिति सकाम 
ट््राक्णा मह्‌ विग्रहु-सथप जनिततनं हेमा वन्किवद्‌ हर 
स्नर पर्‌ सिनिम्व परस्परा को हग ! उक्ष शनितिका सत्व 
गोत्वे स श्रधित ननिक हमा । 


पिषरेसर 


भिसी अ्रन्तक्रण का वोध उनसे नही होता टै । आत्ममानः 
मनुष्य है वहे स्वचालित दठै। उमी की सघजनगीलनामे सं 
जो श्रम यौर ङ्म निक्लतादै उनमेये मस्ति रौर सभ्यता 
कीखष्टिहीतीदहै। 


इमलिप राज्य का विचार करते समय मानवे व्यक्तिकी 
द्म श्ररण्डता खार श्रभगता (इवायालविलिटी) फे मृत्य 
का ध्याने रखना हागा। कुद एेमी व्यवस्य का निमौए 
कस्ाहोमा जिसम स्यक्तिक भीरा स्नेहेप्रीर्‌ मवके 
वीच का पारस्पय छिक्नतभिप्रनहो, विकि पृष्ट भोर समक्त 
होता चला जाय। 


ब्रह्याण्मेहै बहौ पिण्डमेदहै) सत्य वो नहीह। रट 
भौर मानवभी दो नहीर्है! राज्य कौ नीतिषेिए प्रत 
मनुष्य को वुनियाद वनाया जा सक्ता है। मानयनीति ष 
वारेम भ्रव वदत्त विभम नही है । सह मनुप्य मून से नीतियान 
प्रणी पापम जति हृण मी बहे प्रतक्रण षी व्यया 
से मुक्नमदी हो पाता है । परनिवायत उसका जीवन मान 
मत्तिवं होताष्ट। टस मतिक्ता को श्रायारदिला मानमर 
यदि टम भ्रपनी श्रय रचना समाज रचना, र प्रौर राज्य 
स्वना रम्ववम निर्दे प्राप्ठक्रेे तो एकं प्रविरो) 
व्यवम्याफा स्पट्मारे सामनेप्रक्टहो सकेगा । प्रीर वही 
होगा जौ न विनान के पाज के यिवासविदु तय भ्रानै 
पर मानवजाति कौ भवितव्यता षौ सहार श्रौर सेभाल 
मक्गा। सावमौमे समावरेटो'का भवतव राज्यक पाम 


खौहतर 


नद्येरस्षेयनीत्ि फे पाम होगा ओर जिस नक्ति सेकमम 
टरा करेगा वह विग्रह-सघप जनितन होगी वल्क वह्‌हर 
स्तर प्र स्तिगध परम्परता की होगी 1 उम शक्ति का मत्व 
मौनि से श्रधिक तिक हागा । 


पिषटेलर 


किमी श्रन्त फरण का वाव उनसे नही होता है! ्रत्मवान 
मनुप्य है वह स्वचालितदै। उसी कौ सूजनगीलत्ताम से 
तांश्रम सौग कम निकलता है उनममे सस्ति भौर सम्यना 


खीवष्टिदानी है) 


ष्रमलिप राज्य का विचार करते समय मानव व्यक्तिवी 
इन प्मखण्डता ्मौर श्रमगता (इवायालव्रित्तिटी) पो मूल्य 
का ध्यान रखना होगा। कुं एसी व्यवस्या का निर्माण 
करना होगा जिसम व्यक्तिके मोरका स्नेहप्रौर सवव 
वीच षा पारस्य चिन्न मिघ्नन हो, वत्ति पृष्ट श्रौर सयुक्त 
हौता चला जाय 1 


द्रह्याण्डमेहै वही पिण्डमहै। सत्य दो नही । राष्ट्र 
प्रौर मानवभी दो नहीरहै। राज्य कौ नीतिक्लिएु भ्रत 
मनुप्य षो बुनियाद वनाया जा सक्ता है। मानवनीति क 
वारेमे श्रव बहत विश्रम नही है । षह मनुप्य मूत से नौीतिवान 
प्राणीह पापम जति हृए भी वह श्रतफ्रण षी न्यया 
सं मुक्त नदी टौ पाता है । भ्रनिवायत उसका जीषन मान 
नतिव होता € । घस नतिक्ता मौ ध्राधारदिला मानकर 
यदि हम श्रपनो श्रथ स्वना समाज रचना राण प्रीर राज्य 
स्वनाफ सम्बाधम्‌ निर्दे प्राप्तक्रेगे तो एक प्रविरोषा 
व्यवतस्थाका सूप हमारे सामनप्रक्टष्ौ सकेगा 1 श्रीर वही 
होगा जो नान विचान के भ्राज वे चिकासविदु तक भ्राने 
पर मानव-जाति कौ भवितव्यता षो सहार भ्रौर समात 
सवगा । स्रावमौम शसावरनटी का मावत्तव राज्य पास 


षौदततर 


नहप्ररस्वयनीति क्पामहमा श्रौर जिसशकित मे काम 
हया करेगा वह विग्रहु-्घप जनित्त न होगी वन्किवद्‌ हर 
म्नर पर स्निग्ध परस्परता कौ होगी \ उम गकि का सत्व 
भ्मनिर स श्रधिव नत्िक्‌ हागा 1 


न हरर स्य नीति के पामहागा श्रौर जिसशविन सकाम 
हया करेगा वह विग्रह सघप जनितन हागी वल्किवद्‌ ह्र 
म्नर एर स्निग्ध परस्परता की होगी ।उम शक्तिका तत्व 
शौनिव म प्रथित तिक हूागा। 


षरत्तर 


